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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना.होगा । 
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प्नर-पुद्प 
प्यारे व्रजवत्लभ | 2 
सेवक ने तुम्हारे लिये एक हार गूँथा है, उसमें 
तुम्हासी ही ब्रज-माधुरी-कुंज की कलियाँ चुन-चुन. कर 
. पिरोई गई हैं | क्या तुम, नाम के ही नाते सही, इस 
हार को अपना कंठाभरण वनाओगे ! 
भक्तवत्सल ! विश्वास है, इस तुच्छ भेंट को 
अपनाकर इस दास को अवश्य कृताथ करोगे। 
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' गण और साधारण पाठक समान रूप से इस नये संस्करण से 


_ अम्बई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहर. रुपए 


हे उनकी सुरभि से समस्त हिन्दी-संसार सुवासित दो रहदा दे। इस मा क है 


CPC 


५००० 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
इस संस्करण में पाठ के छोटे-मोटे सुधारों के अतिरिक्त पदरिप्पणी। 


oo 
| 
| 
॥ 


` का क्रम बदल दिया गया है, जिस से स्थान-संकोच का लाभ वो. 


हुआ ही है पाठकों की सुविधा भी वढ़ गई है। राशा है कि विद्यार्थी, : 


हा 


लाम उठावगे । 

श्रीमान्‌ बदौदा-नरेश स्वर्गीय महाराजा सयाजीराव गायक्वाढ़ | 
सहायता सम्मेलन को प्रदान की थी; डसी सहायता से सम्मेलन इस 
“सुस साहिस्य-ाला” के प्रकाशन का काये कर रहा है | इस ॥ 
में जिन सुदर और मनोरम अंथ-पुष्पों का मंथन किया जा रहा हे 


के द्वारा जो हिन्दी-साहदिस्य की भ्रीवृद्धि दो रंही है उसका सुण्य श्रेय 


श्रीमान्‌ बढौदा नरेश को है। श्रीमान्‌ का यह ,हिन्ढी-प्रेम भारत के झल 
दिन्दी-प्रेमौ श्रीमानों के लिये अनुकरणीय है | £ ह 
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तीसरे संस्करण का वक्तव्य 

इस अंथ का यह तृतीय संस्करण बड़े ध्यान से संशोधित हे 
गया है। इस संशोधन में इस बात का विचार रक्खा गया है कि 
कवियों की कोई ऐसी रचना न सम्मिलित की जावे जो अत्यंत शज्ञार \ 
पूर्ण या अश्लील दो । इस प्रकार का संशोधन इसलिये उचित | 
समा गया कि यह, अंथ अनेक परीक्षाओं के जिये स्वीकार किया ' 
गया है और विद्यार्थियों को उत्तान श्ज्ञार की रचनाओं से दूरी . 
रखना डचित है । इस संशोधन में सम्मेलन के प्रधान संत्री डा० : 
बाबूराम सक्सेना और प्रबन्ध-मंत्री प० रामलखन शुक्ल ने विशेष . 
सहयोग प्रदान किया है । इसी संशोधन के कारण इस ग्रंथ की पुष्ठ- 


संख्या कुछ कम हो गई दै । E 
दिन्दो-साहित्य-सम्मेलन, . रामकुसार वर्मा 
` भयाग - साहित्य-मंत्नी ` 
१ २-५-३ & । टर ट 
कर ४ 
; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ps 
= s 
RT MIDE 


[a 
[वनश्च वच्तव्य 


पुराना ब्रमभाषा-साहिस्य आज जिस शोचनीय उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा जाता दै, उस पर विचार करते हुए सुरे निस्संदेह संतोष होता है क्‍ 
कि वजसाधुरीसार का--१० वर्षे बाद ही सही- दूसरा संश्करण 
तो ! अपने तुच्छु परिश्रम का फल सुके मिल गया, यही मेरे लिये 
है | बजभाषा का सु'दर, सुमधुर साहित्य सदा आदर-स्थान पाता रहे ¦ 
यही प्राथना प्रभु से है । ८. | 
` ` पहले संस्करण का “वक्तव्य” बहुत लंबा था। उसमें सुरे खुद ही 
बहुत-सी बात निरथंक और कृत्रिम दिखाई दीं। ऐसी बनाई हुई अस्वा 
भाविक रोचकता झुरे स्वयं ही आज रुचिकर नहीं सालूस होती । भतः | 
डसका प्रायः अधिकांश निकाल कर में बहुत थोड़े में छी अपना नया | 
वक्तव्य ब्रज्माधुरीसार? के संबन्ध में नौचे देता हुँ । रहल) 
_ ` चैसे तो संस्क्ृत-साहित्य-सागर में भीसद्भागवत्‌, गीतगोविंद, कर्ण 
मृत, विदृग्धमाधव, हंसदूत, अक्ति-संदभे प्रश्र ति अप्रा त साहित्य के अमूल्य 
अथ रत्न विद्यमान हैं ही परन्तु डस भाषा के पौयूष-पयोधि में, जिसमें कि: | 
मचलि-मचलि माँगी हरि माखन रोटी-- क. 
` ` - उस झजसाषा के प्राचीन सा हिरय में तो अपूवे ही चीजे. सिलंगी । । 
„` अ रस) चह भाव, वह आधुय सुश्किल् से अन्यन्न देखने में आयेगा। | 
। 
पे 


NN ESL 


` डस युग स सूरदास, नंददास, हिठश्शियंश, ब्यास, रसखानि, नागरीदासं 
इत्यादि भक्त-सत्कवियों ने प्रेम-जाहृबी की दिव्य-दिण्य धाराएं बहा दी 
थीं। दृशो दिशाओं में जगान्मोइन की. सधुर-भधुर बाँसुरी सजते 
खयी थी । सहचों संसार-परितस जीव सुशीतल मेम-निङज की सुखद |. 
` छाया में विश्नाम और शांति पाने लये सेकड़ों प्रेमोन्मत्त अक्त आप को i 
सूल कर नाच उठे थे। अहा ! : 


9 
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सघन झुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर? 
मन हौँ जात अजौ वद्दै, वा जमुना के तीर ॥ हे 
इन भक्त-सहात्माओं ने अक्तिरस का जो अनुपम खोत बहाया, वह क 
म बराबर बहता ही गया । कल ही की बात है, इरिशचंत्र, रस्वाकर और 
सत्यनारायण ने इस छृष्ण-प्रेम-रंस का  पानकर ब्रजभाषा-साहिस्य को. `. 
विभूषित किया | हाँ, ्जभाषा के इस गाये-बीते जमाने में भी इन छुक. | 
। बियो ने डसी पुराने राग में मेभ-सतवन के मधुर गीत गाये । कोन 
इता है कि इनके गीतों में स्थायिष्व नहीं है ! 
यह ठीक है, कि सुहृदयवर सत्यनारायण निराशा की आइ सर 
र यह कह गये हैं कि :-- दि. 
पहिले को-सो अश्र न तिह्दारो यद बृन्दावन । 
याके चारों ओर भये बहु विधि परिवतन ॥ व 
बने खेत चौरस नये, काटि घने बन-पुज| |. 
देखन कों वस रहि गये, निधिबन-सेवाकुज। +; 
फिर भी उन्हीं ढी इस प्रार्थना परः RR । 
` संजन सरस घनस्याम अव, दीजै रसु बरसाय | 
जासों ब्रजभाषा-लता हरी - भरी लहराय। | र 
कान देकर ्रजबरलस क्षीकृष्ण अपनी प्यारी ग्रजभाषा को सदा अपनावे | 
ही रहेंगे । इमारी बजआपषा-ल्ता सदा हरी-भरी ही लहराती रहेगी। . 
- जब तक भारत का हृदयस्थल घजप्रांत विथमान रहेगा, जब त 

की श्याम्-घारा बहती. रहेगी, जब तक त्रजवस्जम क्लीकृष्ण की 
` ञृति हमारे हृदय-पटल पर सश्च्तर्हेी जब तक सूर 


- ` इस दूसरे संस्करण .में थोड़ा-सा कुछ हेर-फेर मैं 
| छाप, के भ्क्त-कवियों सें पहले केवल सूरदास, नंददा 


. हैं। इस प्रकार अब अष्यछाप के पाँच अक्त-कवि था गये हैं । नंददास | के | 


केवल 'कृष्ण-साहित्य? का हौ प्रणयन किया और एक प्रेमभक्तिको ही 


छ ८ शरस्वामी इरिदासं जी तथा गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजी की संक्षिप्त 
` जीवनी के संबन्ध में कुछ आपत्तियाँ डढाई गई थीं । जो प्रमाण डस सप 


CE । व्रजमाधुरीसार 


परमानंददास के कई पद तो सूरदास के पर्दो से भी टक्षर 


मर-गीत' से लेकर कुछ पच्च और बढ़ाये हैं पाठ तो प्रायः कई पच्च || 
का शुद्ध कर दिया गया है । सूरदास के भो कुछ पद इस संस्करण में | 
और जोड दिये गये हैं । कुछ सवैये रसखानि के भी इसी तरह और 
संकलित कर दिये दै । हे 
इस संस्करण में संग्रह के दो खंड कर दिये गये है' । पहले खंड में | ; 


तो सूरदास से लेकर लखितकिशोरी तक और दूसरे में बिहारी, देव: , 


इरिश्चंद्र रत्नाकर और सत्यनारायण रखे गये है । जिन भक्त कवियों ने |. 


। की कुछ आत्लोचना को गईं थी; तब की अपनी उस “आद्योचना-शैली? 
हे से आज मै बहुत दूर हो जाना चाहता हूँ । इसी से वह सब अंश मैंने 
| निकाल दिया है । 
र वर्गीय श्रीजगन्नाथदास 'रत्लाकर? को यदि स्थान न देता तो निश्चय 
र्‌ ही यह संग्रह अपूणं र्ता । 'रत्ाकरजी? गजमाषा के एक(शायंद अंतिम) | 
मद्दाकवि थे, इसमें संदेह नहीं। उनका सारा जीवन घजभाषा की साहित्यः _ ४ 
म सेवा में ही लगा रहा। मापा थोर भाव दोनों पर ही उनका अच्छा खाता 
१! अधिकार था । “उद्धवशतक' तो उनकी एक अमर रचना है । बजमाडुरी- | 
` | सार में मैंने “उद्धवशतक' के ही कुछ पद्चौं का संकलन किया है । मैं 
\} समता हूँ कि शतक) में इमें रक्ाकरत्व' की पूरी झाँकी सिल जाती है । 
[| बजमाधुरीसार में कुछ ऐसी भी रचनाओं का संग्रह है, जो अभी तक - : 
प्रकाशित नहीं हुई हैं;--जैसे, गदाधर भट्ट, श भइ, व्यास, सूरदाल मदन- 
| मोन, कुषणदास,परमानंददास, कु सनदास,आदि-की रचनाएं सुरे इन . 
' मद्दाप्माओं के इस्तल्लिखित अंथों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। । 
| इस छोटे से संग्रह को फिर भी मैं तो अपूणं और अस्तव्यस्त ही समझता _ 
| हूँ। योग्यता और समय दोनों का ही जब यहाँ अभाव है, तब यह आशा 
करना व्यथं है कि मेरे अनाडीपने से विद्वानों को कुछ संतोष प्राप्त होगा । ` 
इस ग्रंथ में आये हुए प्रत्येक महात्मा की जीवनी के आदि में .एक : 
छुप्पय दिया गया है । ऐसा करने की प्रेरणा झुरे भक्ततर नाभाजी को 
अक्तमाल देखकर हुई । जिनके संबन्ध के नाभाकृत छुप्पय न मिले वहाँ. 
बाबू इरिश्चन्द्र थौर गोस्वामी राधाचरण-रचित उत्तराड अक्तताल' अर ` 
नच-भक्तमाल? से काम चल्ला (टि गया । किंतु, इसमें कुछ ऐसे भी सहा- | 
नुभाव आ गमने जिनके संवंध'के घप्पय, उपयुक्त तीर्नों भक्तमानाओ सें | 
हो ढ़ने पर भी, न मिल सके | इस मजबूरी की दशा सें मैंने तत्संबंधी | 
छुप्पय स्वयं बनाकर यथेष्ट स्थान पर रख दिये हैं। अशर्फियों में कोडिया - 
४९० मिला देने की मेरी यह ढिडाई, आशा हे? दयालु पाठक. क्षमा करेंगे । 
इस अंथ का संकलन करने की शुभ सम्मति सुरे सब से पहले 
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` ब्रजमाधुरीसार 


' गोल्ोकवासी श्रद्ध य राधाचरणजी गोस्वामी ने दे दी थी । आपने 
'अनुग्रहपूचक कई संत-मदात्माओं के पद॒ लिखाकर सुरे प्रोत्साइन दिप 
था । अतः उनका स्मरण मैं अत्यन्त ्द्धा-भक्ति से करता हूँ । एक 
` और । मैंने कठिन शब्दों के बोध के लिए प्र्येक पच्च की कुछ पाई 
टिप्पणियां लिख दी हैं । इसका यड अथं नहीं है कि मैं इन पच्च 
` भलीमाँति अथं समता हूँ। कविता समरने-समसाने की 


' ग्रथ के तृतीय संस्करण का संशोधन डा० बावूराम स॒ 
पं० राप्रकखन शुक्ल के सराहनीय सहयोग से विशेष ध्यानपूर्वक किया 
गया । संशाधन सें इस बात का विचार रखा गया कि कवियों की परी 


- ऐसा करना इसलिए डचित समझा गया कि यह अन्ध अनेक परी 


के लिए स्वीकृत किया गया है और विद्यार्थियों को उत्तान गा 
रचनाओं से दूर ही रखना उचित दे । हि 
अंत में," हिन्दी-साहित्य-सम्सेशन 


सवर्च . पृज्य पुरुषोत्तम ः 


॥ 


वशंवद 


टा 


2? 


चिषथ-सूची - 
पहला खंड | 


— सूरदास 


““नंददास' टर 


--द्वितहरिवंश ४ म 
४- गदाघर भट्ट. 
स्वामी हरिदास 
६--सुरदास मदनमोहन 
७---शीमट्ट 
८--हरिराम व्यास 
६-—ङष्णुदास 

१ 0 

. ११--कुंभनदास 
ह२-रसखानि ४ 
१३-भ्‌ वदास 


` ` १५--नागरीदाष : EN ~ 
: २६--अलवेलीभ्रलि ` 
र -हितडन्दावनदास 
ह८-भगवतरसिक एप  - | 
३९्-इढी A 
- २०--सह्ृचरिशरण लक पर 
न शी 


~ 
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२१--गुणमंजरीदास 
२२--ना रायण स्वामी 


| र भारतेदु न Re 


` -पहला खंड च 
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छुप्पय 


उक्ति, चोज, अनुप्रासं, वरन, अस्थिति अति मारी। 
वचन, प्रीति-निर्वाह, अथ अद्भत तठुकधारी- | - 
प्रतिविम्तित दिवि दृष्टि हृदय इरि-लीला भासी । 
जनम-करम, गुन-रूप सवै रसना जु प्रकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन खबननि घरै। _. | 
| »  'ूरकवितं सुनि कौन कवि, जो नहिं. सिर चालन करै ॒ 


|. बहुत चिचार-विमशं के परचात्‌. इस इस परिणाम पर पहुँचे हें कि 
कविकुल-युरु सक्ताग्रगणय श्रीसूरदासरजी का जन्म सं० १९४० के लगभग 
हुआ था । इनका-जन्म-स्थान हमने आगरा-मथुरा की सड़क पर रुनकता 
।( रेणुका क्षेत्र ) गाव चिश्चित किया दे। कुछ लेखकों ने दिएली के 
| पास सीटी को इनका जन्म-स्थान माना है। सूरदासजी _ गऊघाट, पर 
रहते थे, और यह राऊघाट आगरा के पास दी हे । इनके पिता का नास 
रामदासं था । यह सारस्वत बाह्मण थे । सरदार कवि ने इन्हें, महाकचि 
थि न मानकर, त्र्मभ सिद्ध किया है, किन्तु चौरासी... 
।वेषणव की वातरं इसकर-को ६ उदलेख नहीं दै, और “वाता ही प्रमाण: ` ः 
कोरि में अधिकांशतः खा सकती है,कयोंकि उसे सूरदासञी-के सम सास- 


१“ र | 
॥ 
के 


| थिक गोखाई' गोकुजनाथजी ने रक्षक) पि? 
| सूरदासंजी जन्मांघ,नहीं थे, पीछे अन्धे दो गये थे; गऊघाट पर यह , न 4 

सहाअझु श्रीवद्लभाचारप्रेजी के शरणापत्न हुए ।ऽग्रांचाय्यंजी के; अल ` | 
| किक उपदेश से श्री मञ्चारावत की छोया पर बजमांघा में 'सूरसागरः के _ क 
| नाम से इन्होने एक बिशब ग्रन्थ का प्रणयन”किया | 'सूरसागरः में सवा: बा ( 


cam 
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| प्रति नहीं मिली" । घंद दिन कब आयेगा जब ` ससर हे! ८ 

प्रकाशित होकर हिन्दी-साहित्याकाश को. जगमगा देगा । 
गोसाई चिटुलनाथजी ने सूरदास को पुष्टिमार्गीय आठ 
कवियों में सवाच् स्थान दिया था, जैसा कि स्वयं सूरदासजी ने कहा हे 

थपि गोसाई. करी मेरी आठ मध्ये छाप । ह| 

५, - पारासोली गाँव में, गोसाई विट्वलनाथ के सामने, संवत्‌ १६२० के लान्न ` 

। सूरदासजी का शरीरांत हुआ । आपका अन्तिम पढ यह कहा जाता $ ध- 

खंजन नैन रूप-रस माते | 00 । 


PS PISO FTF WEEE 
७ छि रद 


b+ Ss a ० आ>-कल कक, 


७ £ 42. ess वमन 2 


खतिसै चारु चपल अनियारे पल-पिजरा न समाते 
चलि-चलि जात निकट -स्बननि के, उलटि-पलदि तारंक 


सुरदासजी के अन्तकाल के प्रसंग.पर भारतेन्दुजी ने क्या सुन्द्र द्विखा 

J . मन समुद्र भो सूर को .सीप भये चख लाल | 
322 ' हरि-मुंक्ताहल परत ही, मू दि गये तत्काल॥ 7 
सूरदासजी ब्रज-साहित्य के जन्मदाता, परिपोषक एवं प्रेरक = || 


|p 
240 22222 


| ४ ` गोपियों का विरह और डद्धव-संवाद अपूव और अत्यन्त चम्त्का 
 इमारातोयह निश्चित मत है कि जिन्हें साहित्य छा रर 


१ इधर ग्रोलोकवासी महाकति जगन्न;थद।स“(रलायर' अनेक वर्षों 


= i 
ड 27 हक 
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Pre , 00 दादा 
| . अढु 45, सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । कवि-सञ्नाट्‌ सूर के सम्बन्ध में. 
८ कई भावुक रसिकजर्नो ने अपनी-अपनी सम्मतियों प्रकट'की हैं । कतिपय | 
लोक-प्रचलित सम्मतियाँ ये हैं; ` पट "RCA 
`  .-तत्वतत्त्र सूराः कही, तुलसी कहीं” अनूठि । 
११५ वची-खुची किरा कही, ग्रौर कढी सब भूठि ॥ 
'उत्तम पद्‌.कवि गांग को, कविता कों बलत्रीर | 
.केशत्र अथ गँभीर कों, सूर तीन गुन घीर ॥: 
- किप्नों सूर को सर लग्यो, किधौं सूर की पीर । : 
TR किर्घौ सूर को पद लग्यो तन-मन धुनत सरीर ॥ न 
¬ सूरदास विन पंद रचना अत्र कौन कत्रिदि करे आवैश २ 
_ सूर-कबित सुनि कौन कति जो .नहिं तिर-चालन करै! । | 
ह खोज में सूरदास के निम्नलिखित अर्थो का पता चला दै; 
१५ सूर-सारावनी; २० सुर्‌ घागर (श्रपूणं); ३. सा ट्विस्य-ल्लइरी (रि १४ 
कटकःपदाबल्ी), ४० व्याहलो; ९. नज्ञदमयंती; ६. हरिवंश रैका। । 
इनमें से अंतिम तीन अथ अप्राप्य हैं और संदिग्ध भी हैं । ग 
/संमव हे ये पुस्तके किल्ली अन्य: सूरदास की लिखी हों । प्र. सै) 
4 रावलो' ओर 'साहित्य-बहरी,? 'सूरंसाग?” से संकलित की गई हैं। | 
| सुतराम्‌ ,' 'सूर-सागर ही. सूरदास का एकमात्र, बृहद्‌ अन्थ हे । इस ४ 


| अगाध सागर में अनेक श्रमूक्य दिब्य रत्न भरे पड़े हैं। नीचे कछ पढ | 
(| उद्धृत किये जाते हैं : . डर क पु | 
“फीड og 

FS लाज . 
“षि . चरनकमल् बन्दौं हरि राई१ | 


} ८ ry ६ s F he - 

कक । हक 
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` मेरी तौ गति": पतिः दुम अंतेदि:: दुख पाल 
` हीं कदाय:तिंहारों अब कौन को :कहांऊ॥ : : ० 
५ . कामग्रेनु, छोड़ि कहा." आजा? जा 'दुहाङ,। ` 
, ` ` चयःगयंदः उतरिः कदा “गम चढ़ि.धाऊँ॥.  --.. › ` 
` ` 'कंचनःमनि खोलि डारिं :कांच.गरः: बंघाऊ ` ` हे 
|... कुंकुम को तिलक मेट्रि कोजर मुख लाऊ॥ ॥ नि 2. लट 
` ` `. ` ` पावर” अवेर ताज शुदरं ,पर्दिराऊं ! हे 
`  -आंबापल, खाडि. कहा सेवरण को घाऊँ] ! ` 
|. ... ` :सांगर की लहर छाडि खारे कत गन्दा) . | 


US NR सर: क्र बरो मैं द्वार, प्रस्यो गाड ॥२॥ 

EF सारङ्ग £ 
Ms मेरी मन अनत कह सु पाचै। ५४ | 
DA जै उडि जहाज कौ पंछी, पिरि, जद्दाज पर आयें ॥ 


८४ i कमलनैन कौ छौँडि मंद्दातम ओर, देव को धावै ! 
| `= ` परम गंग.को छोड़ि पियासी; दुमेति$ कूप खनान 
८.) . `. “जिन मधुकर अंडुजःरस चाउयौ_कयोकेरील^ फल ख़ावैी। | 
| ~. सुरदा? परु कामंचेनु तजि; छेरी ° कौन दुददावै | ३॥ 

ड म give : 2, 32227 सारङ्ग ; ws 
(राजु जो इरिई न सस्र गह्दाऊ। “| i rs 


` .श्लाज । रेपःस । श्यकरी. । ४ंगला। ५शल्मलि "बं य 
_. जिसमें सिवा, रहयो सार के अतिरेक्त कुछ भी नहीं रहता दै। ६खा 
आकषण |” पस्ोदे । ९एक कदा, बच । ` १०बबरी ॥ १ १शातनु, «कुल 
(पी राजा, जिन्होंने गंगा के साथ विवा किया था । बालन ' 0 


# 

a स्थ, खेडे महारथ ' खंडौँ, कपिध्वज संहित डुलाऊँ | 

`, |. ईती न करों सपथ. तौः हरि की, छत्रिय-गंतिहि नः पाऊँ | 

“ पाड्य-दल  सन्मुत् है. धाऊँ, : सरिता :सधिर ' बहाऊँ। 

सूरदास? रन:विजय-सखा 3: को, जियत न. पीठ दिखाऊ ॥४॥ 
४ ५ 7 आंपावरी ० 225 

खुन “अजु न, परितिग्या .. मेरी; यह्‌ ब्रत्‌ “टर ` रारेः॥ 

सच -काज लाज ` दिय घरिक, “पाइ पंयादे४. धाड | 

जह-जह भौर पुरै . भक्तन पै; तँ तह जाय छुड़ाऊँ | 

। / ` जो सम.?भक्त सोंबैर करते है सो, बिज बैरी मेरो। 

| |... देखि विचारि, भक्त. हित" कारन, हाक. हों? रथ तेरो ॥ 
जीते जीरिं ` भक्त ` अपने ` की, “हारे: दारि जिचारौं। 
सूरदास? “सुनि -मक्त-विरोधी, चक्र सुदशन॑ ० जारौं IK 

i ` ; ५ साइड ११० 0८9 78 Ns 

वा प्र पीत की फेदरानि|/ 4.7. “0 2. 2 

कर घरि चक्र चरन की.घावनिर७, नहि बिरति वेहर॒,वानि«.[| 
रथ. त उतरि अब नि आतुर हौँ कच रज की लपरानि । 
मानों उिंद . सैल त॑  निकस्यौ, . महामत्त गज जानि ॥ 
जिन. गोपाल मेरो प्रन राख्यौ मेरि वेद की काति:१० 
सोई “सुर? ,सदाय हमारे, निकट अये हैं आनि*१ ॥६॥ 
472 ८५०५० ८ सोरढठ, -3 बह 
. «मना रे) मात्र सों करु प्रीति। :: wg 
काम क्रोध मुद्‌, लोम. मोह. तू, छांड़ि सबै विपरीत ॥ 


४ ३अज.नकै मित्र भर कृष्ण ।. पैल । पकृष्ट। द बिष्णु भगवःन्‌ का चक्र: टु 
` ७दौड | ८ बानिक रूप, ध्यान । ९क्षेश । १०कानि, मर्यादा 4२१अकर। १२मन 
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२ प्याला Tt 


SAME trie hr Es Fag “a CR 
१ पा a हम अक्तनः फे; भक्त हमारे। MS । 
|| 
३ 


® बै ४ 2) 
दे 


0 अज न,कैरथ की पताका,जिसमें इनुमानजीका चित्र अंकित रइठा, 


मा . 


न ` ब्रजमाधुरीसार | मे 


भौरा भोगी बन भ्रमै, मोद न मानै, ताप । 
सब कुसुमन मिलि रस करै, कमल बेँधावै ्राप || ” ' 
.सुनि परिमिति पिय प्रेम की, चातक चितबत पारि । . 
घन-आंसा सघ दुख सहे, अंत न जाँ चे वारि || 
देखो करनी द मल की, कीनों जल सों हेत२। ` ` 
प्रान तज्यौ, प्रेम न तज्यौ, सूख्यौ सरि समेत.|| 
fn मीन वियोग न सहि सके, नीर न पूँछै वात | 
` ``  देखि जु तृताकी गतिईदि, रति न घटे तन जात ॥ 
। Re ` ४ प्रीति परेवा की . गनौ, "चाइ चढत. कास । 
। . तह चढि तीय जु देखए, परत छोड़ि उर स्वास ॥ 
ME 'सुमिरि सनेह कुरंग को,-खवननि राच्यौ३ सग । 
| | ' _घरिनसकतपगपछुमन४,सर-सनमुख उर लाग | 
देखि जरनि जड़ नारि की, जरत प्रत के संग |... . 
चिता न चित फीको भयो, रची जु पिय के रंग | 
लोक वेद बरजत सबै, नयनन देखत नास । 
चोर न जिय चोरी तजे, सरवस सहै त्रिनास || 
' तजुर्‌त्न पायो भलो, जान्यो साजु-समाज | 
. पग्रम-कथा अनुदिन सुनी, तक न उपजी लाज ॥ 
® सदा सघाती* आपनो, जिय कौ जीवन-प्रान । 
.. सोतूविसरथौ सहज हीं, हरि ईश्वर भगवान || 
' . वेद पुरान'स्मृति सबै, सुर नर सेवत जादईि। 
* ५” . ` मदामूढ अग्यान-मति, क्यों नः सँभारत१ ताहि ॥ 
छ खग मृग मीन, पतंग लौं, मैं सोधे» सत्र ठौर। 
जल यल जीव जिते तिते, क्रीं कड़ा लगि और ॥ 


क 
४2. 
यु 
४4 
22 
५ 


श्ञनत अन्यत्र। रप्रेम) ३म.दित हुआ । ४पीछे I ५साथी I दस 
दै.। एट्रदे । 


भीद्रदास ! 5 


SR £ 
॥ मघ मराल प्रवाल छोना, किंकिनी-कल राउ। ` 
` नामि हृदय रोमावली अलि, चले - चैन सुभाउ॥ | 
| 2. ठ ` मुक्तामाल मलयज, उर वनी बनमाल।, | 
बी : सुरसरी के तीर मानौं, लता. स्याम तमाल | 

बाहू पानि सरोज. 'पल्लव, गहे मुख सुदु बेनु। 
अति विराजति वंदन-बिधु पर, सुरभि-रंजितः रेनु i 2) 

'  - शरन अधर कपोल नासा, परम सुन्दर नैन। ` 

हु चज्जित* कुण्डल गंड-मंडल, मनहुँ नितंत मैन || 

 ॥। कुख्लि कंच भर. तिलक-रेखा, सीस तिखिउ खड [on 
sh नड भेंदन-धनु. सर संधाने, देखि घन कोदंडड i’ 2% 

| पर! श्रीगोपाल" की छवि, इष्टि भरि-भरि लेत। | 
मानपति की ' निरखि सोमा, पलक प्रन न देत |२१।|'' 


. . बिहाग 
लोचन मुङ्ग भये री, मेरे | ०६८ 5 
लोक-लाज वन घन” वेली त[ज, आतुर हौ जु ग्रे: रे IES 
वया मरूपरस वारिज लोचन, तुहाँ जाइ लुब्धे रे 
लपटे लटकि प्राग विलोकनि, संपुर-लोभ परे - रे॥ 5 
इसमि-प्रकास-विभास ` देखिकै, निकसत पुनि तहँ बैठत। ५ 
' सूरस्यामर अंबुज कर चरननि, जह्‌-त ह भ्रमि-भ्रमि पैठत ॥२२॥ 


। ॒ बिद्वारा . i 222, 
gg नेन भये वोहित० के काग | i ५४959 % 
उडि उड़ि जात पार नहि पावें, फिरि आवत तिहिं लाग ॥ । 


-. 022 दशा अइ री -इनकी, अब ` लागे पछितान | 
` सो बरजत-बरजत उठिःघाये 56. ~. (5 5.४: 
5 अरज उठि" धाये, नहि पायो अनुमान॥ | 


>८ २३ 


द छ चन्द २चंचज्ञ, दिलते इुए,] रमोर । ४धनुष। बहुत]. [र 


क्षेर 
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व्रजमाधुरीसार 


् । वंह समुद्र श्रेछेश वासन२ ये, घरै कहाँ. सुखरासि 
4. सुनहुँ सूर' ये चतुर कहावत, वह छुवि महाप्रकासि ॥२३|॥ 
। सफोटी 7500 
| रास-रस-रीति नहिं बरनि आवै । हि 
` कहाँ वैसी बुद्धि, कहाँ वह मन लौ) कहाँ इह चित्त जिय भ्रम युलायै ॥ 
जो कहाँ कौन.मानै निगम-अगम* जो, कृपा विन नहीं या रसहिं पावै ॥ 
भाव” सो अजै, विन भाव में ये नहीं, भावं दी माहिं भाव यह वसाबै || 
._ यहै निज मन्त्र य ज्ञान यह ध्यान दै, दरस दंपति भजन सार गाऊँ॥| 
` इदे माग्यो वारवार प्रभु “सूर? के नैन दो उ रहै, नित्यनर-देइपाऊँ। २४३: 
२: सारङ्ग 56 


बाँसुरी विधिहूँ ते प्रवीन । 
. कहिये कादि आदि को ऐसो, कियो , जगत-आधीन॥ | 53 
चारि .वदन. उपदेस विधाता, थापी थिर चर नीति। 
राठ बदन गजति गर्ली, क्यों चलिये यह रीति ॥ 
` विपुल विमूति० लई चतुरानन, एक कमल करि थान< | ब E 
[रिकर कमल जुगल पर बैठी,“बाढ्थौ यहि ञअभिमान॥ | 
एक वेर श्रीपति के सिखये,.उन लिय सव, गुन गान | 
. याके तौ नॅदलाल लाड़िलो, लग्यौ रहत नित कान ॥ 
क ` 'मरालःपीठि-आसेहन१, विधि भयो प्रबल प्रसंस। | 
यह तौ सकल विमान किये, . गोपीजन-मानस-इंस || 
° बैकुठनाथ-उर-वासिनि, चाइत * जा पद रैन११। 


चोटे [ रपाज । ३भगवान्‌ की "भक्ति का रहस्य । ४ससमथं । प्रेम 
दि भ्र:ठ छेद | ७ए इवय । दस्थःनँ ॥ इसन रूपी 


भ्रीनंददास 

“मोहन-मुरली नाद खवन कीनों सब किनहूँ 
जया-जया-विधि रूप, तथा विधि परस्यौ विन So 
, तरनि१-किरन ज्यों मनि पखान* सबिन के बरस J 
सुरजकांति मनि विना नहीं कहुं पावक परसे । सपल ली 
जन क त्रजवधू i गीत-धुनि कौ मारग जहि। 
छुमकुञ्जयुञ्ज कितहुँ अटकी नहिं|| | 
', | -नादअस्ृत कै पंथ .रँगीलो सुच्छुम भारी | 

` तैहिं मग अजतिय चलें, आन कोउ नहिं अधिकारी ॥ | 
८2) खुद्मेममय” रूप पंचमूतनिड ` न्यारी | 
तिन्ह कहा कोड कहे, ज्योति-सी जगतर*-उजारी॥ | 
जे रकि गई घर अति अधीर गुनमय सरीरबसण | fr 
उत्प-पापआरूध-रच्यो तन नाहिं पच्यौ. रस io ५ 
कुम ढुखह श्रीङष्णःविरइ-दुख ब्याप्यो जिन में | 
कोटि वरस लगि नरक-भोग-अघ सुगते छिन में ॥ । 
धातु-पात्र ः पापान प्रसि . कंचन. हौँ -सोहै। 
नदसुपन-सों परम प्रेम यह अचरज कोष Rr 
ते पुनि तिदद सग चली. रंगीली तजि अह-संगम ग्रह नन्‍्ध 
चड पिंगरन तें उड़े, हुड़े नवप्म वार ६ 
स वादा Fran 
इंड दढत फिरी, खोजत दीन दयाल। £ 
शननाथ पाये नहीं, विकल भई ब्ज-ाल॥ | 


ते 


Bo} 


१, : “ 
४ खसे । लसुरवंकादमणि) कहते हे कि सूबे के तेज से यह पत्थर आपसे आद | 
_ पिघलने लगता है । ३पृथ्वी; जल, तेज, वायु और आकाश ये पाँच त्व। ˆ 
. पिजली । ५इदि, इरः, इच्छा, देष, अयत्न आदि शरीर के युण हैं। इपरस | 
पकन चै आशय है । वाद है, कि इसके से सेलोहा सर हो आता है। | 


तप 
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ब्रजमाघुरीसार 


रोला 
विरहाकुल हो गइ सनै पंछुत वेत्री वन। 
को जड़ को चैतन्य, न कछु जानत विरली जन१ || 
हे मालति, हे जाति*, जूथके3, सुनि द्वित दे चित। 
सान हरन मन हरन लाग जिरधरन लखे इत? 


है केतकि; इततें करितहुँ चितये प्रिय रूसे४ | 


` कै नेंदनंदन ' मंद मुसुक्ति तुम्हरे मन मूरे” ! 


है मुक्ताफल, वेलिःधरे मुत्ताजल माला। 


देखे भेन ब्रिसाल मोहना नंद के लाला ॥ 


हे मंदार, उदार. वीर. करबी** मद्दामति। | 


देखे कहुँ बल्त्रीर* धीर मन हरन धीर गति. 
हे चंदम, दुख दंदन सत्र की जरनि. जड़ावहु || 
नंदनंदन  जगवंदन चंदन हमदि. बतावह ॥ 
पूछो री,'इन लतनि फूलि शहि फूलनि जोई "० 

सुन्दर पिय के परस बिना ति फूल११ न होई || 
है सलि, हे मग-वधू इन्हें किन पूछुह श्रनुसरि'२ | 
डहडंदे' 3 इनके नेन, श्रनि कहूँ देखे-, हैं हरि || 
अद्दा सुभग वन गान्ध, पवनि संग थिर ज रही चल । 


` सुख के भवन दुख दमन रमन इतते चितये, बल १४१ 


शयह पंक्ति मेघदूत के '्कामात्ताहि प्रक्कतिकृपणःइचेतन चेठनेपु' का 
दिलाती है.। २जूदो । ३ यूथिका, पुष्प-विशेष । ४रुढे, क्र द्र । ६चराये हरे 
इंनंद के लाईड्ले पुत्र । ७वृत्न-विशेष | ८बलभद्र 
शीतल वरते दो । १०ये.ग्य | १ १अ:नंद। १ रपोद्धे-पीछे जावर । १३ अ(नवि| | 
१४बढैया लेती हूँ ; : 2.55 +. | 


है चम्पक, हें कुसुम, तुम्हें छुवि सव ते-न्यारी। 
नैकु वताय जु “देउ, जदाँ हरि ङुञ्जःविद्ारी॥ 


A 


के भई भशीकृष्ण । ९ 


- 


BET Po TR 
82:55 


2 श्रीनंददास « 


डे कदंव, दे निंब, अव, क्यों रहे मौन गहि | 
दै वट, उतँग सुरंग बीर कहुँ तुम इत-उत लहिं! ` 
दै असोक, हरि सोक, लोकमनि१ पियहि वतावहु | 
अहो पनस२, सुभ सरस मरत तिय श्रमिय, प्रयावहु॥ -' | 
जमुन निकट के तिप पूंछ भइ निपट उदासी। 
क्यों कददिई सलि ते कठोर ये तीरय-्रासी !_ 

दे जमुना, सत्र जानि-बूमि दुम हठहि गहति हौ | 

जो जल. जुग-उद्धार ताई तुम प्रगट वहति हौ ॥। 

दै अवनी, नवनीत-चोर  चित-चोर हमारे। : 
राखे कितहुँ दुराय बताबहु प्रान-पियारे | 

है तुलसी,. कस्यानि : सदा गोवि दःपदःप्यारी । 

क्यों न कदी तुम नंदसुवन सों बिथा हमारी ॥ 

जई. आवत तमकुञ्जउ-पँज - गहुबररे.तरु-छाई। - 
अपने मुख चॉदने*. चलत सुंदर वन माई॥. 

इदि बिधि वन घन दव ढ़ि चूमि उनमत की नाई। | 
करन लगीं मनहरन लाल-लीला® मन भाई॥ 
मोहनलाल रसाल: की लीला इनहीं सोहे 

केवल तन्मय भई न कछु जानै हम कोई ॥३॥ 
जो अनेक जोगेस्वर-हिय/ में ध्यान धरत हैं। : 

: एकहि वेर रूप इक सब 'कौ सुख वितरत-हं। . 
` जोगीजन ब्रन जाय जतन करि कोटि जनम पचि? । - | 
अति निर्मल करिं रीखत हिंग में आसन रचि-चि || 

कछु छिन तहे नदि जात नबल-नागर सँदर इरि | 


५३ 


१ व्रिंसुव॒न-शिरमणि । २कटहर । ३रुषन बृष वलि से अपी कुज । ४दुगेम 
सघन ५चद्र्मा का. प्रकाश । ६उन्मत्त,' पागल । ७प्यरें कृष्ण का चरित्र। ` 
| >त्त्ल न, कृष्ण-रूप । थर । कि | 
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` ब्रजजवतिन के ग्रंवर१ पर बैठे श्रति रुचि करि ॥ 


कोटि कल्प लगि तुम प्रति, प्रति-उपकार -करौं जौ । 


सकल तियन के मथ्य सॉवरो पिय सोभित अस । 
ज्व मरकतमनि स्याम कनक-मनिगन-त्रजवाला । 


` इन्दावनः कों. रीमि मनों पहिराई माला॥ 
' ` नूपुर, कंकन, किंकिम\९, करतल, मंजुल मुरली। 


' तेसिय मृदु पटकनि, चटकनि,'* करतारनि) 3की। ` 


ब्रजमाधुरीसार 


कोटि-कोटि ब्रह्मांड जदपिं एकहि ठकुराईर | 
ब्रजदेविन की सभा साँवरे अति छुवि पाई॥ 
जयों चळमंडल-मध्य कमलःकणिका सुझ्राजे। | 
त्यों सब सँदरि-सन्मुख सुन्दर स्याम विराजे ॥४॥ | } 
तब बोले ब्रजराज,कॅवर हौँ रिनीी ठुम्दारों। ग 
अपने मनते दूरि करो किन% दोष इमारो 


हे मनहरनी तरुनी ! उरनी* नादिं तबौं तौ॥ 
सकल विस्व अपबस* करि मो माया सोहति है। - 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति ` है॥ 
तुम जु करी सो कोउ न करै सुनि नवल किसोरी। |. 
लोकःवेद की सुदृढ संखला® तृन-सम तोरी ॥५॥। |. 


रत्नावलिऽ-मधि नीलमनी अदूभृुत झलक जस ॥ 


ताल, मृदंग, उपंगः!, चंग ऐक सुर जुरली॥ | 
मदुल-मधुर टंकार, ताल, भकार मिली धुनि। __ 
मधुरजंत्र की तार भैँवरगुज्ञार रली! पुनि॥ ९४ 


प्प र 


भीनंददास `. क | 
लटकनि, मटकनि झल कनि कल कुंडल-हारन की ॥ 
साँवल पिय के संगा नुतति यों ब्रज की वाला । 
जनु घन-मंडल मंजुल खेलति दामिनि-माला ॥ 2. 5 
' छुविलि तियनि के पाछु आहछे' बिलुलित बेनी]. 
चंचलरूप-लतानि-संग डोलति अकलिसेनी!॥ | 
मोहन पिय की मुसुकनि, ढलकनि मोर-मुकुट की॥ « | 
सदा वसौ मन मेरे 'फरकृनि$ पियरे* पट की॥' | 
वदन-कमल पर लक्‌ छुटी कछु भम की झलकन६। | 
सदा रहौ मन मेरे मोर-सुकुट की ढलकनि॥. | 
कोउ सखी कर पकरति, निरतति यों छुबिली तिय। 

. मानों करतल फिरत देखि नर लटू होत पिय। _ | 
कोड नायक से मेद-माव लावन्य-रूपबस | | 
अभिनय कर दिखरावतिं अरु गावत पिय के जस ॥8॥... | 
पिय के मुकुट की लटकनि, मटकनि मुरली-रव* अस। 
छुहुकि-छुहुकि मनु नाचत मंजुल मोर भरे-रस£ ॥ 
सिरतें सुमन सुदेस ज बरसत अति ्रानद्‌-भरि ॥ 
मनु पदगति पर रीरि अल्क पूजनि फूलनि करि*॥ 
खमजल सुन्दर बिन्दु रंग भरि अति छनि वरसत | 
ए प्रेम-भक्ति विरवा १० जिनके, तिनके दवय सरस 


जह -जह खमिति बिलोकत, तइ तह रस भ 


be बड़े अरन पट^बासन'% मंडल- म॑ 
ऐमज़ाल मसज के गोलक'* कछु. छबि उप 


अच्छी तरद से । २हिलती हुई । 


ब्रजमाघुरीसार 


` कुसुम-धूर धूमरी) कुंज म्घुकरनि-पुञ्च जह |. 
ऐसेहुँ रस-श्रावेस* लटकि कीन्हों प्रवेस तह ॥७॥.... | | 
भीजि बसन तन लिपटि निपटि छुवि अंकित है अस। Sl 
` ज्चेननि. के नदिं वैन, बैन के नैन नहीं जस॥ 
'  नित्यरासररसःमत्त नित्य गोपीजनवल्लभ^। . 
नित्य निगम जो कहतं नित्य, नवतन अति दुरलभ | 
` यह ग्रद्धत रस-रास मह्दाछबि कहति न ञ्रावै। . 
सेस सहसमुख गावत तौहुँ अंत न पावै॥ 
सिव मनही मन भ्यावै, काहू नइ जनावे। 
सनक सनंदन नारद सारद अति मन भाव ।।८॥।... 
यह उज्वल रस-माल* कोटि जतनन करि पोई। | 
सावधान होइ पिरो, इहि .तोरौ मति कोई ॥ 
.  स्ञवन-कीरतन-ध्यान-सार सुमिरन को हैं पुनि। 
| ._ ्यानसार, हरिध्यानसार, ख्‌_तिसार० गुथी पुनि। 
 अघीरनीः मनहरनी, सुदर रस-विस्तरनी ॥ 
` #नंददासः के कंठ बसौं नितः मंगलकरनी ॥६। 


७ 
कर त डट” छ 


" “अघर गीत 


 छऊधव'ः कौ उपदेसु सुनौ ब्रज-नागरी 

` सरूपःसील-लाबन्य . सबै ` गुन-आगंरी,॥ 
` पग्रमधुजा रसरूपिनी, उपजावत सुखपुञ्ज। 
: सुदर स्थाम-विलासिनी, नव दुःदावन कुज। ` 
5 नः सुनो ब्रजन्नागरी॥।१॥. 


कहन स्याग-संदेस एक मैं तुम'पे आयो । * 


ea 
ees 
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` कहन समै संकेत" कहूँ अवसर नहि पायौ ॥ 


जो उनके गुन* होद वेद क्यों नेति वखाने ! 


भीनंददास: पूर 


सोचत दी मन में रह्यौं, कव पाऊँ इक ठाऊँ। 


: कहि संदेस नंदलाल को, वहुरि मधुपुरी जाउँ ' | 


सुनो व्रज-नागरी गा 


निरगुन सगुन आत्म रचि ऊपर सुख साने | 

बेद-पुराननि खोजि कै, पायो क्रितहुँछ न एक | 

गुनही के गुन दोहि ते, कद्दौ अकासदि टेक ॥ 
* सुनो ब्रज-नांगरी न. 

जो उनके गुन चाहिं, ओर गुन भये कहाँ तें |[---:५ 

वीज-मिना तरु जमें मोहिं तुम कहौ कहाँ तें । 

वा गुन” की परछोंद री, माया दरपन वीच। 

शुनतें गुन न्यारे भये, अमल वारि मिलि कीच ॥ 

सखा सुन स्याम के Ig 

प्रेम जु कोऊ वस्ठु रूप देखत लो लागै ॥ 

वस्तु दृष्टि विन कौ कहा प्रेमी अनुरागे ||. ९. : 

तरनि चंद्र के :रूप कों गुन गहि पायो जान | 

तो उनको कह जानिये, युनातीत भगवान ॥ 

सुनो ब्रज-नागरी i) 2 

तरनि श्रकास: प्रकास तेजमय रहो दुराई० 

दिव्यदृष्टि बिनु कहौं; कौन पै देख्यौ जाई 

जिनकी वे राले“ नहीं, देखें कब बह रूप। | 


~ 
A 


a6 
। 
| 


"तिन्ह सॉच क्यों ऊपजे, परे कमे केकूप॥ 


१पकाँत स्थल । २सत्व, रज और तम। ३न इति” अर्थात्‌ ऐसा नदः ` 
४महीं भो । ५गोपियों के गुण से तात्पर्यं भगवदीय दिव्य गुणों से दै, मायात्मक ` 
त्रिगुण से नदी । दल; लगन । ७द्धेपाकर । ८दिव्य नेत्र । ` „ ` | 
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१.५. ` ब्रजमाधुरीसार | 
सखा सुन स्याम के |।६॥ | | 
' जो गुन आवै इष्टि मॉ नहिं ईश्वर सारे। ज 
इन सबहिनते वासुदेव *-अच्युत हैं न्यारे ॥ 
'इन्द्री-हष्टिःविकार तें, रहत अधोक्षज३ जोति। 
सुद्ध सरूपी जान जिय, तूस्तिऽ जु तातं होति ॥ E 
सुनो ब्रज-नागरी ॥७॥ | 
नास्तिक जे हैं लोग, कहा जाने हित-रूपै* | | 
प्रगट भानु को छॉड़ि गहे परछाही, घूपै ॥ 
हम कों विन वा रूप के, ओर न कछू सुद्दाय । 
' उयो करतल चभ के, कोटिक ्र्म दिखाय ॥ “च 
आएमल्ाम्म्‌ सखा सुन स्याम के ॥८॥। | 
ताही छिन इक भवर कतै उड़ि तह गरायो । [ 
ब्रजबनितन के पुञ्ज माहिं गुंजत छुबि छायो ॥ 
 चढ़चौ चहत परा-पगानिपर अरुन कमलदलजानि। 
| .  मनुमरधुकर ऊधो भूयो, ग्रथमदि प्रगस्यो आनि ॥ “प्र 
) ee . मधुप को मेष घरि ॥६॥ । 
' ताहि भँवर सों कहें सबै प्रतिउत्तर वातें। | 
तक बवितकन-जुक्त प्रमरस-रूपी घाते ॥ 

` जनि परसौ मम पाँव रे, दुम मानत इम चोर 
` तुमहीं सों कपटी हुते, मोहन नंद-किसोर | । 
, ` यहाँ त॑ दूरि दो ॥१०॥ 
` कोउ कहे, री मधुप भेष उनको ही धारथो। E 
` 'स्याम-पीत गु जार -बैन किंकिनि ऋनकारथो ॥ 


5 


0९१" लि को 


श भगवान्‌ । २ विष्णु का एक नाम ।३बिष्णु का एक नास 


भ्रीनंददास ५ 
था पुर गोरस१ चोरि के, फिरि आयो यहि देस। 
इनकों जनि मानहु कोऊ, कपरी इनकी भेस ॥ 

. चोरि जनि जाय कछु ॥११॥ ` 
कोउ कहै, रे मधुप कहा तू रस: को जाने। 
वहुत कुसुमंपै - बैठि सबै आपन सम माने। 
` आपन सम. हमकों कियो, चाहत है मतिमंद | 
दुविध ग्यान उपजाय कै, दुखित प्रेम आनंद ॥ 

कपर के छंद सों ॥१२॥ 


कोउ कहे, रे मधुप कोन कह तोहि . मधुक्रारी । 
लिये फिरत सुख जोग गाँठि कारत. बेकारी*॥। 
रुधिर पान किय बहुत कै, शयन अधर्‌ रगरातर | 
श्रव ब्रज में आये कहा, करन कोन की घात ॥ 
जात. किन,पातकी!।।१३॥ 
कोउ कहै, रे मधुप प्रेम घटपद पसु देख्यौ. 
अवलौं यहि ब्रजदेस माहि कोउ नाहि विसेख्यो॥ | 
ह्वै सिंग. आनन उपर रे, कारो-पीरी गात। _ 
खल अमृत सम मानही, अमृत देखि डरात॥ | 
...बादि^.यह रसिकता ॥ १४ 
कोउ कहै, रे मधुप : ग्यान उलटो लै आायो। 
मुक्ति परें जे फेरि तिन्हें पुनि करम' बतायो ॥ 
वेद उपनिषद्‌ सार जे, मोहन गुन गहिं लेत । 
तित्तके आतम सुद्धि करि, फिरि-फिरि संथा देत॥ 
जोग चरसार्‌* मैं ॥१४॥ | 


'कोउ कहे, रे सघुप तुम्हें लज्जा. नहिं ्रावै। 


। 
| 
| 

| 
| 


हा रे ) 
22 न 


श्सक्खन । व्यथं । ३लाल रंग । ४सींग। १व्यथै । ६ पाठ (७पाठशाला। ` 


के 
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` सखा तुम्हारो स्याम कूवरी*नाथ कहावै॥ ' | 
झह .नीची- पदवी हुंती, गोपीनाथ कहाय! | 
, अब जदुकुल पावन भयो, दासी-जूठन खाय | | 
> मरत कह वोल को ।।१६। 
„ ` .कोउ कदे, हो मधु स्याम जोगी तुम चेला। | 
कुत्रजा-तीरथ ` जाय , कियो इन्द्रिन कौ मेला ॥% . | 

 . मधुत्रन सुधि विसराय के, थाये गोकुल माहिं। । 
हाँ सबै प्रेमी बसेँ, तुम्हरो गाहक नाहिं॥ . | 
a § - पारौ रावरे ॥१णी । ¦ 
`' झगहित्रिधिसुमिरि गोविंद ,कद्दृति ऊघव प्रति गोपी । | 
.  अँग२ संग्या करि कहति सकल कुल लज्जा लोपी॥ ` हा. हर 
ता पाछे इकवारः ही, रोई सकल ब्रजनारि। | 
हा करुनामय :नाथ हो, केसव कृष्ण: मुरारि॥ . | 
RS फारि हियरो चल्यो ॥। १८ ` । ` 


) ` प्रेम-प्रसंसा , करतं सुद्ध जो भक्ति प्रकासी। .. 
दुविधा शान गिलानि मंदतार -सिगरीं ` नासी॥ ;. 
'. कदत मोह विस्मय भयौ, हरि के ये निज पात्र। `|). 
. हों तो इतक्कत%`छ गयो, इनके दरसनमात्र॥ . ५ 
के मेटि मल ग्यान को ॥१६॥ । ` 
. जो ऐसे. मरजाद मेटि मोहन कौ ध्यावै। | 
काहे ने ' परमानंद. प्रेम-पंद श्री कौ पावे! | 
ज्ञान सव "कम तें, प्रेम परे है साँच। . 


हे 
दै १ 


Re 
के 


१ उपधियुक्त । २ मना किया । | | 
ॐजबवतक अपके प्रोम का साचात्क'र नदी” हुआ, तबतक कोरा भ्रम हो 


भीनंददास ' MS 


१" 


हाँ यहि पटतर देत हों, हीरा. श्रागे काँच॥ 


बिपमता' बुद्धि की ॥२०॥। क 


घन्य, धन्य जे लोग भजत हरि को जो ऐसे | 
झरू जो पारस प्रेम्‌ बिना पात्रत कोउ कैसे | 
मेरे या लघु ग्यान को, उर मद कह्यो उपाध१ | 
अव जान्यो ब्रज-प्रेम कौ, लद्धत, न ग्याघौ गरा ॥ 


वृथा सम करि थके ॥२२। ` 


पुनि कहि प्रसत पार्य प्रथम सम इन नित्रारश्ची २ | 

अँग-संग्या फेरि कहत निंद, सवहिन में डारत्री | 

श्रव रंदर्दों ब्रज मूमि की हृ पा मारा धूरि। 

विचरत पद मापै. परं, सव सख जीवन:मूरि || 
मुनिनहूँ दुलमे ॥२२॥ 


कैसे दौहुँ द्रुमलता - वेलि वस्ली वंन मादीं। 


` आवतः जातः सुभाय परे ` मोपै. 'परछाहों ॥ 


सोऊ मेरे वस नहीं, जो कछु. करों उपाय । 
मोहन होहि प्रसन्न जो, यह वर मागो जाय॥ 

| कृपा कारे देहु जू ॥२१॥ 
करुनामहै रसिकता है तुम्हारी सव भूटी। 
जब हौ ज्यों नहिं लखो तवदि लौ वाँधी मूठी ॥# | 


में जान्यौं ब्रज. . जायके, तुम्दरो निदय रूप| . | ; 


जो . तुमक्नों श्यलंबहीं, वाको 'मेलो - कृप॥ 


पन कौन यह धमं दै॥२४। ` . 


in 
१. ७ 


| है, हाथ में कुछ आने का नहों। 


७ 
~ 


s 
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पुनि-पुनि कहें जु जाय चलों. इंन्दावन .रहिये। 

। प्रेम-पुज को प्रेम जाय॑ गोपिन“सग 'लहिये ॥ 
`. आर काम सव छांड़ि के, उन लोगन सुख देहु'। ` 
` नातर ,इटयो' जांत है, अव ही नेह-सनेहु॥ 
१ : `` ` करौगे तो कहां ॥२६॥ ` 
.: सुनतः .सखा . के + ब्ैनः नेनः भरि आये - दाऊ । 
विवस, प्रेम. “ञ्ावेसः' रही नाहीं सुधि ; कोऊ ॥ , ः 
: ` रोम-रोम-प्रतिं गोपिका, हो रहे. साँवल गात ।& 
' कल्पतूरोरुहं साविरो, ब्रजवनिताः “ सई पातत ॥ 
उलहि अग अग ते ।।२६]| ` 


iS, Sop sahP aps 


i eee ne 3 3 


> ७ 
ys i 


फुटकर पदु 
। राम-कृष्ण कहिए उठि भोर । 
` श्रव्घईस, “वे, धनुष घरे हैं, यह ब्रजःमालन-चोर॥ 
उनके : छुव-चैवर सिंहादन, भरत . सन्रहन, ,लछम्नः जोर॥ |` 
'इनके लकुटमुकुट-पीताम्वर, नित गायन सँग. नंदकिंसोर.॥ 
| 


Fr 


FNS 
५“ 


नजिक 
sm 
२ मे 


उन-सागर में सिला तराई, इन . राख्यौ गिरि नख की कोर) | 
` ` 'नंदददांस’ प्रभु सव तजि भजिए, जैसे निरतत चंद-चकोर ॥१॥ ' 
| 


स. 
© 


५ 4} ९ क sz ० ०१ २ 0000 | 
|] १ पे 


&श्रीकृष्ण के साँवर शरीर के रोम-रोम मेँ, ' प्रेमावेश के का रण; योरा । 
हो यई, मानों करब में स्थान-स्थान पर पत्ते लग रहे.हों.। 
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PN Ve 
en 


ताको'. मुख '-सुखमय्‌ : सिंहासन, करि वैसी यह ऐन ॥ 
अधर-सुधा पी. ङुल-ब्रत टारथी, नादिं सिखा नदि तांग 
तदपि 'सूरर . या न॑द्‌-सुवनः कों," यांही सौं अनुराग ॥२५॥ 
बिहाग ` Re : 
जसोदा वार-बार यों भाखै | `. ˆ ES 
` है ब्रज में 'कोउ. हित्‌ हमारो,  चलतंःगोपालरि राख! | 
कृद्दा काज मेरे छुगन-मगन3 कौ, तप्र०मधुपुरी" बुलायौ । | 
“- सुफलक-सुत९ , मेरे. प्रान इनन को, कालरूपः हो आयौ 
बढ ये गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदि, लै मेलो. २ 
.. इतने ही सुख कमल-नयन, मेरी अ्खियनः ग्रांगे खेली २ 
` वासर बंदन विलोकत जीवों, _निसि निज अंकस लॉक ` | 
तेहि विङ्ुरत जो जीवों कमंवस,तो हँस काहि बोलाऊ:! ` ` 
कमल-नेन गुन टेरत-टेरत, श्रधर: वंदन कुम्दिलानी । ' 
+ “सूर? कहाँ लगि प्रगट जनाऊँ दुखित नंद की रानी ।।२३॥।'. . 
5. बिहाग- ४ 4 
मेरे कु अर कान्द बिन सब कछु, वैसेहिट धरत्यौ रहै। . 
को उठि प्रातं होत :लै माखन, को कर नेत, गर्दै! . 
सूने भवन जसोदा सुत के, गुन. गुनि?० सलः सह ` 
` दिन उठि घेरत :ही घर ग्वारिन, उरहन '*कोउ न कहै | . 
जो ब्रज में आनंद हो"२ सो तो; सुनि मनसंहु न “गहे । 
“सूरदास? स्वामी बिनु गोकुल, ' कोड़ी हूँ न लहै ।|२७॥ 
`... सोहनी 
“प्रीति करि काहू सुखं नं लही । 
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१बेठी । २यज्ञोपवीद्‌। ३बचपन में भ कृष्ण का छेरा-सा प्यार का नम ६ 
_४कस से तःत्ूय । ५मयुरा | ६अकर । ऽचाददे । ५ज्यों का त्यों । ९मथानी | 
१०युणों को याद करके। ११उपालंम । १२था । । | 
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` प्रीति पतंग करी दीपक सों, ्रापै प्रान दह्यौ ॥ ॥ 


bes, 


` ` अलिसुत प्रीति करी जलसुतः सों, संपति हाथ गह्यौ। | 
| ” सारंगश प्रीति करी जो नाद सों, सन्मुख बान सौ । 8 
ki हम जो प्रीतिकरी माधव सों, चलत न कछू कह्यौ। | 
“सूरदास”? प्रभु बिनु दुख दूनो नेननि नीर बह्यौ २०] | 
bs सोहनी 

७ बहुत दिन जीवो पपीद्वा प्यारो | या 
/ - वासर रैनि नाँव ˆ लै बोलत, भयो विरह-ज्वर कारो || | 
ff पु दुखित पर दुखित जानि जिय, चातक नाँच तुम्हारो । | 
{ देखो सकल ' व्रिचारिं सखी जिय, विछुरन कौ दुख न्यारो५ | हु 
५ जादि लगे सोई पै जानै, प्रेमवान अनियारो१|: |. 
`  सुरदास' प्रभु स्वाति बंद लगि, तज्यौ विंधु करि खारो रह ; 


| सारङ्ग 
) ` काहे को पिय पियईिं ररत. हौ, पिय कौ प्रेम तेरो प्रान इदैगो। | 
। काहे कों लेत नयन भरि-भरि, नयन भरे तें कैसे सूल० टरैगो क 
काहे को स्वांस उसाँत लेति हदी, बैरी विरह कों दावा जरैगो | | | 
! छाल सुगंध सेज पुहुपाबलि%, हार छुए ते हियदार जरैगो || | ` 
बदन दुराइ बैठि मदिर. में, बहुरि निसापति उदय करैगो] |. 
सूर? सली अपने इन नेननि, चन्द्र चितै जिनि, चंद्र जरैगो॥ 


बिलावल 


> 


 - ५ : नाय, अनायन की सुषि लीजै । 2 
गोपी ग्वाल गा गांसुग सन, दीन मलीन दिनहिं दिनि छीजै१' 4 
` ज्र सजल धारा वाढी अति बूड़तः ब्रज किन कर गहि ली नै 


Er 


५, _श्भौरे का बच्चा । २कमर | ३ द्रिण । '४गान । ५निराला। इन 
` ७कष्ट । दआग । ९पुझावलि । १०दुबले होते जते हैं। श्श्क्य 


भीसूरदास डी ॥ 2 


` इतनी बिनती सुनहु हमारी, वारक१ हूँ पतियाँ"् लिखि दीजै | | 
. चरनकमल-दरसन-नवनौका, करुनाधिंधु जगत जसु लीन. द 
सूरदास? प्रभु आस मिलन्‌ की एक वार आत्रन ब्रज” कीजै ॥३१॥ 


७.3 छै ~ Fe Ah 6 


सलार .. , . ब 

Ct ८~संली, इन नेनन तें घन हारे) 5 . „ | बन 
बिन ही रितु वरषत निसिवासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥ `: 
ऊरधस्वासऽ-समीर तेज अति, सुख-अनेक-हुम डारे* 
दिसिन्द सदन कुरि बसे बचन-खग, दुखा पावस. के. मारे ॥ कक 
सुमिरि-सुमिरि गरजत जल छाँड्त, अंसु. सलिल के घारे। 7. 
बूड़त ब्रजदिं सूरः को. राखे, विनु गिरिवरघर प्यारे ॥ ३२। 
$ मलार ०४: 28% BE 

ब्रज पर बदराष्आ्राये गाजजश) | 
मधुवन को पठये सुन सजनी; फौज मदन लाग्यौ साजन । . | 
गीवा रंध“ नैन चातक जल, पिकगन सुख बाजे बाजन। 
चहुँदिसि त तनु बिरहा घेरो, अब, कैसे पावतु भाजन । | 
कहियतु हुते स्याम परपीरक१ आये संकट के काजन। 
“सूरदास? श्रीपति की महिमा, मधुरा लागे राजन 
० ` . ` सोरठ | 

नैना भये अनाय. हमारे। ८2 22550 Ce 
मदनगोपाल वहाँ तें\° सजनी, सुनियतु दूरि सिघारे 
वै हरि जल, इम मीन बापुरी, कैसें 
“इम चातक चकोर स्यामघन, बदन-र 


ब्रजमाधुरीसार 


।  सूरस्याम कीनीं पिय “ऐसी, मृतकहुँ तै पुनि मारे। 
Te आसावरी 
.'  राधा-माघवभेटभई। | 
_ राधा माधव, माघव राधा, कीठ-भुज्ञ-गति* होइ: जो गई | 
साधव राधा के रँग राचे, राधा माघवःरेग-रह | | 
` माघवरराधाःप्रीति निरंतर, रसना .` कहि न गई || 
 निहेसिंकह्यौ, हम-तुम नहिं. अंतर, यह कहि ब्रज पठई | 


। जि) ५ 


कान्इरा 


` ,/ ऊधो, ब्रज की दसा विचारो | 
 तापाछ यह सिद्धि आपनी, जोग-कथा विस्तारो | 
जा कारन तुम पठे माधौ, सो सोचौ जिय माई 
'कितनो वीच विरइ परमारथ*, जानत हौ किधौं नाहीं! 
` तुम प्रवीन$ चतुर कद्वियत हो संतत निकट रहत हौ। |. 
` जल बूड़त अवलंब ' फेन कौ, फिर-फिर कदा गइत छौ १ | 
_ बहु मुसुकानि मनोहर चितवनि, कैसे उर ते टारौँ॥ |$ 
` जोग-जुगुति अरु मुकुति परमनिधि, वा, मुरली पर वारौं॥ | ` 
. निहि उर कमल-नयन जु वसत हैं, तिहि निर्गुन ४ क्यों 
'. सूरदास! सो भजन बहाऊँ), जाहि दूसरो भावो 
क्षी ही 
ऊधो, ना हम विरहिनि,.ना.तुम दास | 
` कहत-सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तजि भजहु 
'बिरिी मीन. मरै जल बिहुरे, छाडि जीबन की 


| । Ps a 
| भीसूरदास ३५ 


| 
n दास-माव नहिं तजत पपीहा, बरु सहि रहत पियास॥ 
|  : पंकज परम पंक में विहरत, विधि कियो नीर निरास) | 
| राजिव रवि कौ दोष न मानत, ससि सों सहज उदास ६ 
| प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली, प्रितम को वनवास २ 
| सूरस्याम सों. पतिब्रत कीन्दों, छाँडि जगत-उपहास ॥३७॥ . 
| विज्ञावल | 2 
सव जग तजे प्रेम के नाते | 5: 

चातक स्वाति*-बूद नहिं छॉड़त, प्रगट पुकारत ताते॥ | 
समुभत मीन नीर की वाते, तजत ग्रान इठि हात. | 
` जानि कुरंग. प्रेम नहिं त्यागत, जदपि ब्याड सर मारत । | 
निमिष चकोर नेन नहिं लावत% सप्ति जोवत जुग बीते। 

ज्योति पतङ्ग देखि वपु जारत्‌, भये न प्रेमघट रीते१॥ 

कह अलि, क्यों विसरति बे वाते, संग जो करी ब्रजराजें | हा 
“कैसे सूरस्यामः हम छाड़ें, एक देह के काजें॥३८॥ 


४”. कत लिखि-लिखि-पठवत नंद-नंदन, कठिन बिरह की कॉती<॥ 
नयन सजल, कागद अति कोमल, कर अंगुरी- अति ताती | 
- परसत जरै विलोकत भींजति, ढुहूँ भाँति .दुख छौंती ॥ 


Sr 


क्यों समुझे ये अंक ९ 'सूर? सुनु, कठिने मदन सरघाती। | 
देखे जियहिं स्यामसुन्द्र के, रइहिं चरन दिनराती ।।३६॥ 


| केदारा त कक! 


| 

| 

। 

ं 

। 

| 

| 0. घनाश्री 

| >>“ कोड ब्रज वोचत नाहिंन पाती® | 
| 


उर में माखन-चोर गड) ° 


| पड था दरक जाता है। २ निरपेच, वेपरवाइ। ३ नक्षत्र: जिसमें 
बरसा हुआ पानी चातक पीता दै । ४ बद्देलिया। ५ बन्द वरता दै। ६ ख़ाली। 
` ७ पत्री । = छरी । ९. अचर । १० बस गये । 
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` गव कैसेहुँ निकसत नहिं ऊधो, तिरछे हौ जु ्रड़े॥ | 
जदपि अद्दीर जसोदा-नन्दन, तदपि न जात छेड़े) | 
०२३ 


को बसुदेव, देवकी हैको, ना जानै ग्रौ बूझें। : 
“र? स्यामसुन्दर बिनु देखे, ओर न कोऊ . से 
४2 बिलावल | 

ऊधो, मन-माने की बात । 


मधुप करत घर कोरे वाठ में, बधत कमल के पातडे॥ | 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपक सों | 
“सूरदासः जाकौ मन जासों, सोई 

भैरवी 

कहाँ लौं कहिए ब्रज की बात । 


. जो कहुँ आवत देखि दूर ते, सव पूँछति कुसलात। | 
' चलन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चरनन लपटात | |. 
पिक चातक बन .बसन न पावहि, वायस बलिईि न्‌ खू | 
क 'सूरस्यामे? संदेसन के डर पथिक न बहि मग जात 
ह रे देश ८ 

Fr चित दै सुनौ स्यामप्रबीन। : , | 
' ©श₹७ोड़े। २ एक पी; भाद है फि यह अंग खाया करता दै। 
 ४वीतते हें । ५ पाले से मारा हुआ । ६ कोए ब्रज में नही' जाते 


द कु खाते ही हें, क्योंकि वहां के लोग इनसे सदा संदेसा 
रहते हैं।. et 


भीसूरदास क 
हरि तुम्हारे विरह राधा, मैं जु देखी छीन | 
तज्यौ तेल तमोल१ मूषन, अंग. बसन मलीन। 
कंकना कर वाम राख्यौ, गाढ़ भुज गहि लीन॥ 
जब संदेसों कहन सुन्दरि, गवन मोतन* कीन | 
खसिउमुद्रावलि४चरन ग्ररुभी, गिरि धरनि वल हीन ॥ 
कंठ वचन न बोल श्रावै, हृदय आँसुनि भीन। 
« नैन जल भरि रोइ दीनों, असित-आपद दीन। | 
उठी बहुरि संभ्एरि भट" ज्यो, परम साइस कीन। | 
सुर? प्रु कल्यान ऐसे, जियहि आसा-लौन ॥४३॥ 
| * मलार बट 

` मधुकर, ये मन विगरि परे । 
समुझत नाहिं ज्ञान गीता कौ, इरि-सुसुकानि 
` वालमुकुन्द रूप-रस-राचे*, ताते वक्र 


हु 


_ होय न सूधी स्वान-पूछ ज्यों, कोटिक जतन करे। ॥ 2 2. 
हरिपद नलिन-बिसारत नाहिन, सीतल उर be 
जोग गभीर* है अंधकूप तेहि, देखत दू 
हरि-अबुराग-सुहाग-भाग भरे, अमिय तें गरल ?° 


MT CIRC LV IN 
२/ ऊधो, मन नाहीं दस-बीस। ”. | 

एक हुतो सो गयो स्मामसँग को 

भइ अति सिथिल सनै माधव विनु, जथा 


तांबल, पान। २ मरी ओर। ३. 


३८ ब्रजमा्चुरीसार 


तुम तौ सखा स्यामसुन्द्र के, सकल _जोग के. इस | | 
सूरजदाफ रसिक की 'चतियॉँ, पुरवो मन जगदौस It 


ईसन ; 
ऊेी. मोहि ब्रज विसरत नाहीं । 8] 
बृन्दावन गोकुल-तन^ आवत, सघन तूनन कीं छाहीं॥ | 
प्रातसमय माता जसुमति अ्ररु, नंद देखि सुख पाबत | 
माखन-रोटी दह्योः सजायो,3 ग्रति हित साथ खबाबत। | 
गोपी ग्वाल-वाल-संग खेलत, सव दिन हृसत सिरात% | 
| सूरदास' धनि-धानि ब्रजवासी, जिन सों हँसत ब्रजनाये || 
SN । इसन | 
अब मोहि निसि देखत डर लागै। | 
` चारंवार अकुलाइ देह ते, निकसि-निकसि सन भागै || | 
प्राची) दिसो पेलि पूरन ससि, ह आयो तन तातो९ | 
मानहुँ मदन बदन विरंहिन को, करि लीनों रिस रातो || | 
| 
| 


चहुँघा किरिनि पसारे पासिन०, हठि कर जोगिन बाँच || 
` सुनि सठ सोइ प्रानपति मेरो,,जाको जसु जग जाने। . 
सुर सिंधु बूड़त तं राख्यो, ताहू. कृतहि< न माने ॥|४७॥ 
लार 


) भ्रकुटी कुटिल कलंक चाप मनु, अति रिसि सों सर साघे। 


ˆ हमारे माई, मोरउ वैर परे। . 
घन गरजे वरजे नहिं मानत, त्योंशयों रटत खरे ॥| 
करि इक-ठोर वीनि इनके पख मोहन _सीस घरे | 
याही ते. हमद. कों मारत, हरि ही ढीठ करे ॥ 
कह. जानिए, कोन गुन सखि री. इमसों रहत अ्ररे। 


२ ओर । २ ददी। ३ सजा हुआ । ४ बीतता है। हु 
७ जाल में फंसाने को । ८ उपकार को। त 2... 
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श्रीसरदास Mm 
सूरदास? परदेस वसति हरि, ये वन तें न ररे॥४व्ा। 
मालकाश २ 
्रजवासिन सों कह्मो, सवन ते ब्रज हित मेरे। | ३ 
तुम सों मैं नहिं दूर रहत हों, हौं सवहिन. के नेरे। | 
भजे मोहिं जो कोइ भजौ मैं, निसिदिन तिनको भाई । 
मुकुर *माहि ज्यों रूप अपुनों, आपुन सम ` दरसाई || 

यह कहिके सम देतसकलजन, नयन रहे जल छाई | 

सूरस्याम, कौ प्रेम कछू अव, मोपै कहयो न जाई ||४६| 

बिलावल ; 

नमो _ नमस्ते वारंवार | मदन-सदन$ गोविंद मुरार ॥ 
साया लोभ क्रोध अर मान । ये सव त्रय ुन* फाँ समान ॥ ४ 
काल सदा सर साधे रहे | क्यों कारे नर तुव सुमिरन कहे ॥ ' 
तुम निशुन उदय निराकार | धूर अमर हम रदे पचि हार । ' 
तुमरो ममै न जानै सार।नर वपुरो क्यों करैविचार १ 
अदरुन असित५*सितश्वपु अनुहार | करत जगतमें तुमञ्रवतार । | 
सो जग को मिथ्या कहि जाय ! जहाँ तरे. तुम्हरे युन गाय । 
प्रेमभक्ति विनु मुक्ति न होइ | नाथ, कृपा करि दीजे सोइ ॥। | 
अर सकल इम देख्यो जोइ । ठम्दारी कृपा होइ सो दोइ॥ | 
इइ तनु है प्रभु जैसे ग्राम । यामें सब्दादिक* विल्वाम ॥ 
अघिष्ठाता तुम हौं भगवान्‌ | जान्यो जगत तुम ञ्रस्यान। | 
तुव स्वासा में पुहुमी १०नाथ । स्वास-रूप इम लख्यो नवात॥ | 
कहा कहि तुम्दरी अस्तुति करें। वानी नमो नमो उच्चर ॥ 

१ फ़स। २,दपंण। ३ कामदेव के समान सुन्दर । ४ सत्व, रज ओर 
धम । ५ लाल, दापर में भगवःन्‌ का रंग लाल. माना गया है। ३ कृष्ण, कलिं 
झै भगवान्‌ का रंग काला माना गया दै । ७ सफेद, सत्ययुग में, सवेतबणे माना 
शया है। = शब्द, रूप, रस, गन्न और स्पशे, ये प॑चेंद्रियों के विषय हैं ड 
९ स्थान । १० पृथ्वी । 28 38) 
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2 ब्रजमाधुरीसार | 


' ˆ ; जगतःपिता तुमहीं हौ ईस। यातें हम विनवत जगदीस ॥ 
` तुम-सम द्वितिया और न आहि । पटतर देहि नाथ हम काहि। | 
` झुक जैसे चेद-स्त॒ति गाइ | तैसे हीं मैं कहि समुझाई॥ ` | 
सर? कह्यो भमुख उच्चार | कहै-सुने सो तरै भवपार ॥|५९॥ ` 

हू जैतिश्री 

जसँ राखहु वैसेहिं रहौ । | 
जानत ढुख-सुख सब जन के तुम, मुख करि कहा कहाँ? हः 
` कवहुँक भोजन लहौं कृपानिधि, कबहूँ झूल सहद | हु. 
_कवहुँक चढ़ा तुरंग२ महागज, कवहुँक भार वहाँ3 ॥ | | 
. . कमलनयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहों। | 
सूरदास! प्रभुभक्त इंपानिधि, तुम्हरे चरन गहौं ॥५१॥ | 
ह 082 धनाश्नी . "या 
। सुरा, चलु वा बन कौ रसु लीजै। - हि 
है ' जा बन” कृष्ण-नाम-श्रमरित-रस, श्रवन-पात्र भरि पीजे || 
को तेरो पुत्र पिता तू काको, मिथ्या भ्रम जग केरोः|| | 
. /.कालःअजार' लै जैहे तोकों, तू कहे 'मेरो-मेरोश॥ | 
८८ रि नाना रस मुकति-छेत्र चछ, तोकों हों . दिखराऊं | 
i सूरदास’ साधुनि 2 की संगति, बड़े भाग्य जो पाऊँ I । 

Em. बिहाग | "0 


चीत 20 CS 
णीन ह 
Ss 


मुलाय 
रा दी 


भी घूरदास 402 
चाखन लाग्यौ रई गई उड़ि, हाथ कछू नहिं आायौ॥ | 
कहा मयौ अव के मन सोचें, पहिलें नाहि कमायौ।। > 
कहत “सूर? भरबंत-मजन बिनु, सिर घुनि-धुनि पछितायौ ॥१.२॥। 


यह जग प्रीति सु्रा सेमर को, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जमं के फंद नाहि परि बौरे, चरनन चित्त लगात। 
कहत “सूर? विरथा यह *देही, अंतर क्यों इतरात* ॥५४॥ 

*  - सारङ्ग कर 
` कहाँ सुख.ब्रज॑ को सो संसार । 


। 

| 

| 

| 

| 
| गौरी ४ 
| जा दिन मन पंछी उड़ि जहे | § 

| ता दिन तेरे तन-तरुवर के, सबै पात झरि जैहेँ। 

| घर के कहें, वेगि ही काढ़ो, भूत भये कोउ खेंह। 

। जा प्रीतम सॉ प्रीति घनेरी, सोऊ देखि डरै । 

कह वह ताल* कहाँ वह सोभा, देखत भूरि उड्डोई। 

| भाइ बंधु श्ररु कुटव-कवीला3, सुमिरि-सुमिरि पहितह। 

| विनु गोपाल कोउ नढि अप्रनो; जसु अपजसु रहि जेहै। : 
| जो “सूरज? दुलेभ देवन कों, -सतसंगति में पै ।।५४।। ४ 
| सारङ्ग र 
रे मन, जन्म ञ्रकारथ जात | Es 

` विछुरे मिलन बहुरि कब हृ. हैं, ज्यों तरुवर केपात॥ | 

| सन्निपात कफ कंठ-विरोधी, रसना टूटी वात। 

ग्रान लिये जम जात मूढ़मति, देखत जननी तात ॥ 

| छिन इक साहिं कोटि जग बीतत, पोछें नरक की वात | 

| 

| 


= १ पक्षी, माण । २ शरीर । ३ स्त्री-पत्रादि। ४ व्यथे । ५ त्रिदोष नासर ` 
4. . का सदा भयंकर रोगं ६. घमंड करता है । Se हर. 
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५२ ब्रजमाधुरीसार 


कहाँ सुखद बसीवंट जमुना, यह मन सदा विचार ॥ 
कहुँ वनधाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रज-वाम |. 
कहे रस रास बीच ग्रंतरसुख?, कहाँ नारि तनु दाम॥ 


रः कहा लता, तरु-तरु प्रति. झूलनि, कुंज-कुज वनधाम | 


४ नन्द, विरइ में भो बढ़ा भारी आनन्द होता दै। अत्यन्त विरद्दसक्ति ही भि 
4 की पराकाष्ठा दै । ४ राधा-कृष्ण । पचीस तस्व । ६ लक्ष्मीपति विष्णु । ७ मरः 
4 विष्णु ८ थीयशलमाचायं, जिन्होने विष्णुस्वामि संभ्रदाय के अन्तरगत 'पष्टियाग 
` सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दै । सूरदासजी इनके पइशिष्य थे। .९ सारसवका ट 
` अभपरा भक्ति। 


. दाधाङृष्ण निरंतर विहार वरते हँ उस विद्दारस्थली में केपल गोपियों (३४ 


' जी । प्रकृति, पुरुष, काल आदि सब नित्यबिहारी के त्रश सात्र हैं। 
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| 
म 
` कहाँ ब्िरह-सुखअेविनु गोपिन सग, सूरस्याम» मम काम ॥५६॥ | 
| सैरवी | 

सदा एकरस एक. अखंडित, आदि अनादि श्रनूप।' | 
` कोटि कल्प वीतत नहिं जानत, विहरत जुगलंस्वरूप$ | | 
` सकल तत्व" ब्रह्मांड देव पुनि, माया सव विधि काल। * | 

प्रक्ृतिरूप श्रीपति९ नारायण, सव हैं अंस गोपाल९॥ | | 


कमैयोग पुनिः ज्ञान, उपासन, सबही भ्रम अरमायौ। | 

श्रीवल्लम८ गुरु तत्व* सुनायौ, लीला-भेद बतायौ॥ | 

ता दिन तें हरि-लीला गायो, एक लच्छ पद बंद] . 

ताको सार “सर्‌ सारावलि, गावत अति आनन्द १° ||५७॥$ 
बिलावल 

इरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ । हरि-चरनारविंद उर घरौ॥ | | 


.१ एक बर्त, जिसके नीचे खड़े होकर थीक्कष्ण वंशी बजाया करते गै। 
झज भी वह स्थ न धवंशीवट' के नाम से प्रसिद्ध है । २ आत्मानन्द । ३ बिरह 


ॐ इस पद में सूरदासजी अपना वैष्णव सिद्धान्त कढ रहे हैं । युगलःस 


चीव, जिन्हें कबीर साहब हस? कहते हैं) की पहुँच है। वहाँ काल को ग 


भ्रीसूरदास 7 NR 
हरि की कथा होइ जव जहाँ । गंगाइँँ चलि आवै तहां॥ | 


जमुना सिंधु सरस्वति ग्रावै । गोदावरी विलंब न लावे॥ - 
सव तीरथ को वासा? तहाँ। “सूर? हरि-कथा होवै जहार ||५८'| | 


_ 
» } ० 


१ बास । २ यह पद निम्नलिखित इद्ठीक का छायान॒वाद जान पड़ता दै । 
तत्रव गंगा यमुना च वेयी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च । ' ड 
सवाणि तीर्थानि वसंति तत्र, बत्राच्युतोदारकयाम्रसंगः ॥ _ 
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ओनंददास ; 
ir छुप्पय 
लीला-पद-र्स-रति-ग्रंथ-रचना में नागर। 
सरस-उक्ति-युत युक्तिं, भक्ति-रंस-गान-उजागर ॥ 
प्रचुरथ पथ लों सुजसु रामपुर्राम-निवासी | 
सकल सुकल-संबलित भरक्त-पद-रेनु-उपासी ॥ 
चंद्रह्ास-अग्रज-सुद्दद, परमप्रम-पथ «में . परे | 
नंददास आनन्दनिधि, रसिक सुप्रसु-हित-रगमगे ॥ 
--नाभाजी 


उपयुक्त घप्पय से केवल इतना ही प्रकट होता है कि नंददास जी | 
„ रामपुर ग्राम के निवासी थे, ओर चन्त्रहास के जेठे भाई से इनकी | 
घनिष्ठ मित्रता थी । अ भरन यह है कि रासएुर माम और चग्रहास से 


तमासा देखबे को तथा गान सुनबे को सौक बहुत तो ॥” इत्यादि. 
नन्ददासजी को “बाता? में हमें न तो सनौढ़िया काही और न 
केवत आहाण का ही कोई डल्जेख मिला है । वार्ता? में श्रीरामचंद्र जी. 
- के अनन्य भक्त तुलसीदास का नाम अवश्य आया है, किन्तु इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि यह तुलसीदास 'रामचरित-मानस? के लेखक 
गोसाई तुलसीदास ही थे | दूसरे कही भी गोसाइजी ने नददासजी । 
संबंध में कहीं कोई चर्चा नहीं किया है । तीसरे, गोसाई तुलसीदास बत 
इउघमी भी नहीं थे कि वे नंदृदास को द्वारिकाधीश रणछोडजी का दशन 
करने के लिए सना करते, जैप्ता कि “वार्ता में लिखा है। सारांश'यह कि 
नंददास और गोसाईंजी का सद्दोदर होना सिद्ध नहीं:होता । यह भी. 
ठोक-ठीक मालूम नहीं हो सकता, कि मंददासजो' सनौडिया थे, सरयू: 
पारीण थे, केवत या कान्यकुब्ज थे, अथवा कोई और जाति के । यदि 
गोसाई तुछसीदास से ही किसी प्रकार संबन्ध जोड़ना इष्ट हो, .तो यह 
संभव हो सकता है कि ये दोनों मद्दानुभाव गुरुभाई रहे हॉ। | 
राजा प्रतापसिंद-कृत 'भक्तकत्पद्रम! ( जो “विनोद? में भी आमा- 
णक सममा गया है) में, नाभाजी के ही अनुसार, नंददास को रामपुर रः 


f= vo 
रद 


, १ सृमझ मैं नहीं आता कि 'दिँदी-नवरक्' मै यह कैसे लिखा गया कि 
` «पूरा ज्चिजा:बाँदा और;राजापुर के इदे-गिदे कान्यकुब्ज द्विवेदियों की ली 
. “है, न कि सरवरिया ब्राह्मणों को ॥” राजापुर खास में कुछ घर कान्यकुब्ज 
: आह्यणों के आज-क हैं । इदै-गिदै तो कान्यकुष्ज शायद हैं. ही नहों | छः 
स्रयूपारीण ब्राह्यण दी पाये जाते हैं । पय 


| | 

` निवासी घंद्रहास का पुत्र माना है! नंददास को चंद्रह्ास का पुत्र | | 

_ लिखकर राजा साहब ने यह मारी भूल कौ है | नास, माम और कुल | े 
के संबन्ध में हमें नाभाजी की 'भक्तमाल? ही अधिक प्रामाणिक जचती है| | 
इसका यह अर्थं है कि “वार्ता” में डल्लिखित चरित्र असत्य है। “दाता | 
अच्चरशाः सत्य है कितु डससे यह ध्वनि नहीं निकलती कि . नंददास कहाँ 

है निवासी थे, किस तुलसीदास के आई.थे और किस जाति के थे। 
द्वात में लिखा है कि द्वारिका जाते हुए नंददासजी सिंधुनद 
ग्रास सें एक रूपवती खच्रानी पर आसक्त हो गये | यह डस स्त्री के घर 
की फेरी दिया करते थे । घरवालों ने. इन्हें बहुत कुछ हटाया, पर बह | 
घट्दा से किसी तरह न हटे । इन्होंने उस सु'दरी खन्नानी को रण्घोड्नाय 
और डसके घर को द्वारिका समझ लिया । लाचार होकर घरचाले उस | 
स्त्री को लेकर इनसे पिंड-छुद़ाने गोकुल को चले । आप भी उन लोगों 
के पीछे-पीछे चलने लगे । गाकुल गाँव में आकर गोसाई बिहलनाथजों 
“ के सदुपदेश से इनका सारा [वपय-मोह दूर. दो राया ओर कुछ दि 
« 'केबाद यह गोसाइंजी के पइशिष्यों में रिने जाने छगे | श्रीनचनीत | 
` प्रियाजी के आगे नंददासजी प्रायः कृष्ण -कीत्तन किया करते-थे | इनकी 
| सक्ति-भाव-भरी पदावली पर गोसाई विइलनाथजी ऐसे सुग्ध हो गये 


जज . ब्रजमाधुरीसार | 
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) कि उन्हें “अष्टछाप? में उपयुक्त स्थान दे दिया । अष्टछाप सें यदि सूरः 
` दास सूयं हैं तो नंददास निश्चय ही ंद्रमा हैं ।इन्डेनि “रासप चाध्याग्री) 
` द्रामस्कंधभागवत?, “रुक्मिणीमंगलः “रूपसंजरी?, 'रसमंजरी', ‘विरह 
+ मजरी 'नासचिततामणिमाळो?,अनेका्थंमाला?,'दानलीला? सानलीला) 
¬ “अनेकाथमंजरी? “ज्ञानमंजरी?, 'श्याससगाई' शौर अमरगीत? की रचता | 
`` की | हितोपदेश और गद्यात्मक 'नासिकेतपुराण” सी इनके बनाये कहे | 
/ जात हैं। अबतक 'रामपंचाष्यायोः, “असरगीत?, ” अनेकार्यसंजरी' 
और “नाममालञा' थे चार पुस्तके ही प्रकाशित हुई हैं । 'रासपंचाध्यायी' 
, के तीन संस्करण हो. चुके हैं; एक काशी नारारी-अचारिणी सभां |. 
~ का, दूसरा बाबू बालमुकु द॒ गुप्त द्वारा संपादित ` रतसित्र” का और | £ 
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भीनंददास 


तीचरा श्री अजमोहनं लाल विशारद द्वारा संपादित । | 
नन्ददासजी के ग्रन्थ इतने रोचक और मावपूण हैं, क्रिडन 
लेनेवाले ग्रन्थ हिंदी में बहुत ही कम होंगे । इन्रिमता का तों 
भरी नहीं । 'रासपंचाध्यायी? को यदि हम हिंदी का गीतगोवि 
अस्युक्ति न होगी । रोला छंद लिखने में नन्ददासजी जितने सफ 
डतना कोई अन्य कवि नहीं हुआ । छंदबद कोप लिखचैवालों 
यही सबप्रथम आते हैं । 'अनेकाथम्ताला? में एक-एक शब्द के 
अथ दिये हैं । उदाहरण के लिए “सारङ्ग शब्द नोचे दिया जा 
पिक, चामर, कव, संघ, कुच, कर, वायस हू! होय | 

'खंजन, चंचल, . मिरगमद, काम, बिसन है सोय || 

छिती, तलाव, सुजंग पुनि, को वड़ भानु“ समान | 

सारंग श्रीभगवान को, भजिए ङृपानिधान ॥ 

सारंग सुन्दर कों कहत, रात दिवस, बड़ भागा । 

खग, पानी अरु धन कहिय, अंवर, अवला, राग.॥ 

रवि, ससि, दीपक, गगन हरि, केहरि, कुंन, कुरंग |: 

चातक, दादुर, दीप, इल, यें . कहिए सारंग ||. 


साहित्यिक सामग्री भी इसमें जुटाई गई है । जैसे पु 
ग्रग, नथ, मूमृत, दराभृत, श्ंगी, शिखरी 

शैल, शिलोच्चय, गोत्र, हरि; अइद्रि) ग्राम पुनि सोय 
गिरि गोवर्धन वाम कर, घर्‌यो स्याम 
तो उरतें वा ०घकघको, गई न अतरलौं 
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£ तन्ददास के समसामयिक भ्र वदासजो ने इनकी अक्ति-सावना इ 
\ दाचरसिकता को बड़ी ही सुन्दर पंक्तियों में अंकित किया है 

न नंददास जो कछु कह्यौ, राग-रंग में पागि। 
५ सी . अ्च्छुर सरल सनेइमय, सुनत होति .हिय जागि | 
'  रसिक-दसा श्रदूसुत हुती, करत कवित्त. सुढार। 
rs . बात प्रेम की सुनत हीं, छुरत प्रेमजल-घार || “ज 
 . रसिक वावरोःसो फिरे; खोजत हित 'की .बोत। | 

. ` आछे रस के वचन सुनि, बेगि विवस. ह जात। | 
चास्तव में, नन्द॒दासजी परमभागवत; महान्‌ भाधुक ओर उच्च प्रतिमाः 


रासपंचाध्यायी ८४ ८०११ 


क रोला 
५५ "० 'बंदन करों कृपानिधान “, भीसुक. सुभकारी। 
है सुद्ध ज्योतिमय रूप, सदा सुन्दर अविकारी॥ | 
हरि-लीला-रस-मत्त मुदित नित विचरत जग में। | 
झदूसुतगति, कहुँ नहीं अटक, ह निकसे मग में॥ | 
नीलोसल१-दल-स्याम “अंग 'नवजोवन ` भ्राजै। | 
कुरिल अलक मुखकमल, मनो अलि-अवलि विराजे ॥ « | 
. सुन्दर भाल विसाल ` दिपतिं जनुं निकर निसाकर । जर्ज 
` कृष्ण-भक्ति-प्रतिविबःतिमर* कों कोटि दिवाकर || _ || 
 ङपा-रंगररस-ञअयनः नयन राजत” रतनारे। ˆ 
. “कृष्ण-रसाम्रत-पान-अलस कछु घूमघुमारेऽ ॥ 
स्तवन इष्ण-रस-भवने ` गंड-मंडल 'भल दरसें। 
म्रमानंद-मलिंद्‌* मंद्‌ ` 'मुसकेनि मधु बरसे |. 


६! 
Rc 

: । 

` श्चीला कसल । २अंपेरा,अजश्ञान । . इलाल ४उनी-दे,मस्त । 
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उन्नत नासा, _ ्रघर-भिंव, सुक .की छत्रि छीनी । 
` ` ` तिन विच झद्मुततें भाति लसत कछु इक मतिभीनी) ॥ _~ ` 
| .. कंबु-कंठ 'की रेख देखि: इरि धर्म ' प्रकासे। ` 
काम-क्रःघ-मद-लोम-मोह जिह निएख नासँ ॥ _ 
उरवर पर भ्रति छुतिकी भीरा वमि नजाई। । | 
है भीतर जागमगत$ निरंतर कुंगर कन्टाई | | 
सुन्दर “उद्र उदार रामावान .राजति भारो। 
` दियः-सरवर : रसभरी चली मंगु उमागि पत्तारा*॥ 
ता रस* की कुडिका ५ नाभि सोशित मि गदरी 
त्रिवली तामं ललिव भाँति जनु उपजत्रि लहरी ॥ 
अति सुदेस कटि देस सिंह सोनितु सघनन स |: 
' जोवन-मद ्राकरसत* , वरसत 'प्रेम-सुधा-रस॥ ...: | 
गूढ़ जानु, श्राजानुवाहु, :मद-गज गा लोले‘ । 
' गंगादिकन . पवित्रकरन अत्री में डोल 
सुन्दर पद अरबिंद ` मधुर मकरंद मुग्ध जह | 
म्रुनिःमन-मघुकर-निकर* “सदा "सेवत लोभी: तह ॥ 
° :: जव दिनमणि श्रीकृष्ण द्रगन ते दुरि भये _दूरि 5४३९ 
पसरि परयो अ्रंधियार' सकल . संसार घुमड़ घुरि ॥ 
, तिमिर ग्रसित सव लोक-ग्रोक दुख देखि. दयाकर | 
” ` - प्रगट कियौ अदभुत प्रभाव भोगवतःविनाकर) ° [5 
|: / जे संसारं, श्रैँधियार अगर में मग्न भये वर 
/ ` .तिन दित अदूभुत दीप प्रगट कौनों' जु याकर ॥ 


; 
| / श्मसि भीजना । झेठों पर मुरं का कुञ्-कुळ दिख ३ देना । इते 'रेख 
[ निकलना”. भोः कदते बै । यह वणन किशोरावस्था को. दें. पुज छोटो-सी पतनी, 
घारा । मलते दें। ४पःज । द्नोमरूपी जले | दकुडो, गडढा । ष्योचता है। 
.  5हिलंती-इुलतो  ९संमूहू । १०स्‌य। .. म 
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"श्रीभागवत? सुनाम परम असिरांम, परम मति। ` 
? `. निंगम-सार' सुकुमार* विना गुरु कृपा अगमं अति | / | 
“ 4, ताही में मनि ति रहस्य यह पंचाध्यायी?| | 
` तन में जैसें पंचप्रान, रसि सुक्न सुनि गाई॥ ` 
परम रसिक इक मित्र” ओदिं तिन आग्या दीनीं। 5 
ताही तें यह कंथा जथामति ' भाषा कीनीं॥१॥, |. 
` ताहीं छिन उडुराज उदित रसरास-सहायक। 
_  कुमकुम-मंडित-बद्न प्रिया. जनु नाग-नायक ॥ 
 ©कोमलकिरन श्ररुन मानों बन व्याप रही त्यों। 
' ` मुन्॒प्तिज़ खेल्यौ फागु घुमड़ घुरि रह्मो गुलाल ज्यों ॥ 
फटिक/छुटा-सी ` किरन कुञ्ज-रञ्नन जव आई। | 
मानहुँ (वितन्‌ वितान सुदेस° तनाव तनाई॥ श्र 
` मन्दमत्द चल चार चंद्रमा अति छंवि पाई। 
 'झलकत है जनु रमारमन* पिय कोठुकः आई.॥ 

तव लीनी कर कमल जोग-मायासी* मुरजी । 
.  --श्रषटत-चटना-चुर बहुरि अधरन सुर जुरली'°॥ | 
(जाको घुनि तें निगम अंगम प्रगटित वड़नागर । हु 
०5 नादब्रह्म की जानि मोहिनी सब सुख-सागर॥ | 
पुनि मोहन सों मिली कछू कल गान “कियो अस। 
“ बाम विलोचन वास तियन -मंनहरन होय जस । 
श्वेदों का निचोड । २नित्यकिंशोर सुकरेव | ३ मित्र का नाम स्पष्ट ना 

किया गया दै । कहते दें, नंददासजी के मित्र से यहां ,गंगावाईजी से 
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हित हरिबंश _ 
३ अछुप्पष = ५ ॐ ‘ob 
.„ शीराधा-चरन-प्रधान' हृदय अति सुइंढ़ उदांसी।  » ' | 
: , ` कुंज-केलि-दंपती . तहां की «करत खबासी॥ २२ 
,- सर्‌वसु मह्दाप्रसाद प्रसिध ताके अंधिकारी। : 
विधि निषेध नहिं,दास अनन्य उत्कट ब्रवंधारी ॥ 
शरीव्या त-सुत्रन-पथ अनुसरै, सोइ भर्लें पहिचानि ईँ। 

:शरीहरिवंस-गुसाइ भंजन की रीति सकृत «कोइ जानि हैं|] 

४ —नाभाजोः | 
अनन्य रांधावललभीय सिद्धांत. के ग्रवतंक गोसाई श्रीहित इरि 
दंशजी मद्वाराज का जन्म बाद आम ज़िला मथुरा में हुना था। | 

इनका जन्म-संवत्‌ .किसी के सत से १९९३ ओर किसी के सत से | 

११३० हे। इनके पिदा का नाम केशवदास मिश्र, उपनाम व्यालजी, | 

तथा भाता का गाम तारावती था । ब्यांसजी देववन्द, ज़िला सहारनपुर | 


= में रइतेथे। 'मिश्षबन्धुविनोद? में ब्यास जी का उपनाम इरिराम इक्र 


लिखा है । इरिराम शुक्र उपनाम कैसे हुआ--यह बड़े संदृह-की बात | 
है। यह गोड़ आहण थे । इरिरास नाम की, तथा सिर के स्थान पर | 


'शुक्र-वंश की कल्पना 'मिश्चबन्धुविनोद' में केसे आई, समझ सें नही 
“आता इरिराम नाम तो ओरष्छाधीश्र सदाराज मधुकरशाइ के राज्यः 
„ गुरु एवं हित हरिवंश के सिष्य प्रसिद्ध भक्त-कर्वि व्यासजी का था। ' 


कदाचित्‌ विनोद-कार्रो को इरिवंशजी के पिता के विषय में इसी कारण 
से आ. हो गया है । यही” नहीं, हित ,इरियंशजो - के जन्मःस्थान के | 


' संबन्धे मे... भी सारी सूल की गई दे । बोद औम को, जहाँ मति-बए 


गोसाई'जी की जःती मनाई जाती है, जन्म-स्थान नं मानकर देचबन्द॒ 
(देषबन) को, न जाने, किस आधार पर जन्मभूमि मान, लिया है| 


© 00 ईद 
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, शोघाई जी के पिता देवबन्द में रहते अवश्य थे, किंतु वदां इनका 


' झनन्य भक्त 'सेवकजी'*. ने भी लिखा हैः 


: के पुत्र दीरसिंददव ने अकब्रर. के विश्वास पात्र -संत्री जय 


` १६४० के उपर के हैं, छ्योकि उस समय इनका चित्त“ बहुत 


i यावे |” इत्यादि । 
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नहीं हुआ था । बाद गांव सदरा से ४ भील ददिण है। रासाई जी३)- 


म-रहित जानी सत्र दुनी । जहाँ वाद" प्रगटे जग-घनी॥ 
 झराधावढ्लभीय पंडित गोपालप्रसादजी शर्सा,ने “श्रीहित- चि 
में गोला? जी का जन्म-संवत्‌ १५३० साना है। 'हित-चरिक्र क्‍ 
आपकी जीवन यात्रा लगभग ५२ वर्ष की लिखी है । इस हिसाब 
आपके गोलोक वास-का संवत" भ्रनुमानतः १६१० होता है। झो 
घीश महाराज मधुकरंशाद के राउयगुरु श्रीहरिराम  ज्यापजी जगन 
१६२२ में गोसाई जी के शरणापन्न हुये । सम्राट_ अकबर को इम सी 
गद्दी पर बैठे १० वप हुए थे | इसके कई चर्ष बांदर महाराजा मधुकशा] 


बध क्रिया । इस घरना के बाद व्यासजी श्रोरछे से वुन्दावन चल्ने ये| 
फिर स्वयं महाराजा संधुकरशाह के मनाने पर भी ओर ओरदा सा| 
गये । इनका रचना-काल १६१८ से १६४१ तक माना जाता हे। गाए 
जी ने श्रीहतजी एवं भ्रन्य मद्दाश्माशो के विरह में जो .पद* रचेष। 


राया था । शायद ही किए इन्होने कोई डर5व-संबन्धी कविता लिखी हो| 
इससे तो श्री हित जी का जीला-रूचरण सं०१६० के लगभग आना चाहि? 


योर जन्म-संवत्‌ भी इस द्विसाब से १६३० का नहीं बैठता । 


कृहते हैं कि आइरिवशजी ने स्वम सें औराधिकाजी से मंत्र महश 


१ विनोद? के. ३३२ पृष्ठ पर सेव़जी को भदित दरिवंशजी काप 


i लिखा दै । सेबक्रजी दितजी के पत्र नही, किंतु उनके, स्त्रप्नद्वारा किये र्‌ 


पइ्शिष्य थे । : | 
५हुतो रस रतिकन सो आधार” और ८बिद्दार्‌दिः स्वामी हित) 


है हँ 2052 
5, oe, ७ 3 
® ००८० 48५ 


भी?” 


Ee "हित इरिने ` =, ' इप. 

` उनका शिष्यस्व स्वीकार किया था । 5 
`. शरीहरिवंशाजी के पक कन्या और चार पुत्र हुप । पुत्रों के नाम घन- „| 
चंद, इष्णचंदर, गोपीनाथ और मोइनलाल थे। सं० ५१८२ कार्तिक ६ 
शुक्ल. च्योदृशी को गोपाई'जी ने श्रीराधाबरलभजी का थी विग्रह वृन्दा- हर है 
चन में स्थापित किया । यह महाराज गृहस्थ आश्रम सें: रहते हुए मी: पै 
गायः विरक्तसे रहते थे । आपके अजन-साधन-सम्बन्धी' स्थान सेवाकँज 
भानसरोचर और रास-मंडल माने जाते हैं। आपने संस्कृत और बज हे 
आपा.दोनों सें ही. बुढ़ी अपूचं .और सरस कविता कौ । १७० शोको : 
वाला 'राधा-सुधा निधि? काब्य थापका रचा हुआ है, यद्यपि किस्री-किसी हे 
के मत से चह गोड़ीय श्रीप्रबोधानद सरस्वती कृत भी माना जाता है। | 
. भाषा में: 'हित-चोरासी? अनूठा अन्ध है । पढ़ते समय : कहीं-कहीं तो - ; 
कवि-कोकिल जयदेव का स्मरण दो. आता है कुछ फुटकर सिद्धान्ती पद | 
भी मिंलते हैं। “सिश्रबन्धुविनोद? में आपने सेनापति दी अणी सें | 
स्यान पाया है ! पर हमारी तुच्छ सम्मति, में दित" इरिवंशजो महाकवि. 
देव से कम नहीं हैं । गोसाईजी ने बज्ञसाहिरय का भारी उपकार किया 
दे, इनके रिष्य-अंशिष्य भी बड़े-बड़े कवि हो गये हैं। देव और बिहारी- ५ 
इसी इल के अजुयायो साने जाते हैं.। महाराज नरवाइन भ वदास और 
| डित दृन्दावनदास नज-साहित्य-सागर के अमूल्य रतन हैं। संतोष का | 
: विषय है कि विनोद? के दूसरे संस्करण में हित इरिवंशजी के संबन्ध 


कुछ अधिक प्रामाणिक बातें लिखी गई हैं। न 
Ee अक्ति पर में इरिवंशजी भीकृष्ण-की बंशी के अवतार माने जाते है। | 
` हित इनका डपनाम था । झप श्रोराधाकृष्ण के दिव्यप्रम की साझाद | 
सति थे। परात्पर भगदप्रेम की प्राप्ति कर लेने पर आपने विधिंनिषेष क | 

आलाडे, काम-कांचन का मोहे और हरि विसुख धर्मों को तृणवत्‌ तोड़ दिया | 
ˆ था । तमो तो आपके सम्बन्ध में नामाजी ने अपनी “भक्तमाल' में लिखा | 
| है किः--'भीहरिवंस गुसाई' सजन की रीति सकृत कोई जानि दै! | 
. थी हितजी ने, आधभ्याप्मिक प के अर्थानुसार, श्रीराघाइष्ण का | 
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विशुद्ध ्ङ्गार वर्णन किया है। इनके दशित रास-विहारः 
अरक्षत्ति-पुरुष का दिव्य-रहस्थ कह "सकते हैं । श्रीयोसाई जी के 
४ हे तथा “हित-चहुरासी? से कुछ पद नीचे डद्छत किये जाते हैं ; | 
| सिद्धांती पद | का] 
कट गौरी हर... 
(लैश्री) "हित हरिवंश, प्रपंच _बंच^ सब काल व्याल को जे 
यह जिय जानि: स्याम- स्यामाःपद कमल संग सिर नायो || 
कु'डलिया कर है छि 
कई प्रान जु घट रहे, पिय विछुरंत निकञ्ज। | | 
संर-अंतर अरु. काल. निसि, तरफ तेज घन गज्ज || |. 
तरफ तेज घन गाज्ज,२ लज्ज तुब वदन. न आलै | | 
 जल-विद्दीन कर नैनं भोर किहि भाय दिखावै॥ 
. हित हरिबंश; विचार कौन अस बाद जु बबई 
) सारस यह संदेह प्रान घट रहे जु चकई|१|॥। । 
कक क ब 
' ` : तें भाजन कृत जटित बिमल चंदन कृत. इधन | 
अमृत" पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंघन) 
१ घर्‌ पर करत कष्ट कंचन हलं वाहतई 
बारि करत पावारिं मंद बोवन विष - चाह 


गी के शिष्य हो | गयेःये। इस पद में ऋनत्यता, सने की 
गानता.का बड़ा ही सुन्दर उपदेश भरा हुआ दे। . 
क्रस पद. में भध्यात्मदशन के अनुसार “हित-सिदांत? ब्‌ 

। इसकी टीका प्रियादासजी ले लिखी, दै । 


हित हरिबंश २ १७३३ 


“हित हरिवंस? विचार कं यह मनुज-देह गुरु चरन गहि । 
संकहि तौ सव परपंच^ तजि भ्रीकृष्ण-कृष्ण गोविंद कहि || || ॐ 


ताते मैया मेरी सौं२, कृष्णुन संचुश 
कुत्सित वाद विकारहिं परधन, सुनु सिख परतिय `बंचु% || 
मनि-गुन-पु ज जु व्रजपति छाँडत “हित हरिवंस सु कर गहि कंचु* 
पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल. कलिजुगी टंखुर 
` इदि परलोक सकल सुख पाबत, मेरी सौं, कृष्ण गुन संचु शक * 
अरिएल 
मानुष कौ तन पाइ भजौ व्रजनाथ कों। 
दबीँ® लैकें मूढ़ जरावत दाय कों॥ ' 
“हितः इरिवंस? `प्रपंच विषयरस -मोह के। 
बिनु कञ्चन क्यों चलें पचीसा“ लोह कें ||५॥| | 
बिलावल 
मोहनलाल फे रंग राची, | 
` मेरे ख्याल परो जिन कोऊ, वात दसौं दिसिं माची॥ 
कन्त ° अनंत करो किन. कोऊ, नाहि धारना सॉँची। 
यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हौं ठु प्राट हो नाची॥ २ 
' ज़ाग्रतशसयन रेहत ऊपर मनि, ज्यों कञ्चन सँग पाँची)। ` | 
“द्वित इरिवंसः डरों कोके डर, हौँ नाहिन मति काची ||६॥। | 


:` १ सांसारिक झ'मट । २.पथ । ३ संचय कर । ४ अलग रद । ५ कांच 
. यहाँ विषय सुख से तात्पयं दे। ६ इचा, नीच, दुष्ट | ७ कलघी; यद शब्द | 
. केवल, 'साधुमंडली? में दी प्रयुक्त होता दै । ८ पांसा । ९ बीच में; विषय में। | 
। . १० पति ।:११ पश्ची । -१२-कची बुद्धि । i E 
| . =ॐषन दोनों पर्दो द्वारा, कहते, हैं. मद्दाराज नरवाइनजी को उपदेश दिया 
| भया थाः। पीछे यह नरवाइनजी भीइरिवंशनी के पट्टशिष्यों में गिने जाने लगे । 


t] 
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रहौ कोऊ काहू मनदि दिय । 

मेरे प्राननाथ थीस्यामा, सपथ करों तिन छियें॥ 

अवतार कदंव-* भजत हैं, घरि हृढ़त्रत जु हियें। । 

- तेऊ उमगि तजत मरजादा, वन-विहार*-रस पिय॥ | 
-खोये रतन फिरत जे घरघर, कोन काजइमिनियं। 
` “हवित हरिवंस, अनतु3 सचुऽ नाहीं, विन या रसहि लिय ||| ` 


2 दोहा . ह 
 तनहिं राखु सत्संग में, मनहि प्रेममस भेव। ` 


ह . निकसि कुंज ठाढ़े भये, सुजा परस्पर श्रस९ | र 
' राघावस्लम-मुख-कमल, निरखत हित इरिवंस' ॥१८ 


` सवर्सौ हित निहकाम* मन, बृन्दावन बिश्वाम | गी ¢ 
` _ राघाबस्लभलाल कौ हृदय ध्यान, सुख नाम 


FR 


छ गलवाई दिये हुए । ७ निष्काम; बिना किसी इच्छा के। 
“नाम लू । ९ अन्य दूसरा । 


हित हरिवंश... - (ध 
भीहितचौरासी हि 
सारङ्ग 
आजु वन नीकं रास वनायौ | RE 
युलिन १ पवित्र -सुभग जमुना-तर, मोहन बेनु बजायौ ॥ 
कल कंकन किंकिनि नूपुर .-धुनि, सुनि खग-मृग सचुपायौ२। . 
जुवतिन-मंडल मध्य  स्यामघन, ^ सारंग-राग जमायौ$ । ` ' 
| ताल मुदंग उपंग* मुरज डफ, मिलि रस-ठिंधु वढायौी। १ 


विविध विसद इप्मानु-नंदिनी, अंग सुढंग दिखायो. : 
: अभिनय निपुन लटकि_ लटि लोचन, भकुटि अनंद नचायो। | 
| ततथेई तायेईै® धरति नवल गति, पति ब्रंजगाज रिझायौ॥ | 
र बरसत कुसुम मुदित -नभ-नायक, इन्द्र निसान« चजायौ | ` [ 
| (जेभी) (हित हरिवंस?, रसिक राधापति, जसःवितान जग छायौ ॥१२॥ 
| 222 


८ जोई-जोई प्यारों करें सोई मोहि, भावे, 002 
८१ भाव मोहि जोई, सोईसोई करे प्यारे] २. 
डु मोको तो भावती” ठौर प्यारे के. नैनन में, | कस 

घ्यारे अये चाहें मेरे नैनन के तारे]. | | 
मेरे तन-मन प्रानहुँ तै प्रीतम प्रिय आपने, , 
कोटिक प्रान प्रीतम मोर्सों हरे] - 
(जश्री)'हित इरिबंस-हंस-इंसिनी ° स्यामल गै. ० 
कही, कोन करे जल-तरंगिनि त्यारे॥। १४ | 


१ किनारा" २ आसंद। ३ यु'जायमान कर दिया। ४ एक बाला jE 
५ खाल से मढ़ा हुआ एक प्रकार का बाजा। ६ नुत्य-कला । ७ न्‌त्य:की गवि - ६ 
| कै रब्द-विशेष । ८दु'दुभी । १प्यारी, अच्छी लगती है । १०भरीक्ृष्ण और राधा. 
- ` ऋस पद में आराधाक्ष्ण की एकरूपता, भक्त की तल्लीनता एवं दिब्य | 
केलि का विशद वर्णन किया गयादै,  . | ` 
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बिलावल र 
मुनि मेरो बचन छुबीली राधा | तैँ पायो रससिंधु" अगाधा || | 
` जाहि बिरंचि, उमापतिः नाये* । तापै तै वन-फूल विनाये॥ 


Mar ihe Trt के 


अति राजत घनस्याम-तमाला | कंचन-वेलि बनी त्रज-वाला | } 
` भूषन बहुत, बिबिध रंग सारी४। श्रग सुगंध” दिखावति 


सारङ्ग 
अजु नीकी बनी राधिका नागरी । 

ब्रज जुवति जूथ में रूप असू चतुरई 

` . सील-सिंगार-गुन-सवनि ते आगरी ॥ 
कमल दच्छिन सुजा बाम भुंजा अ सु सखि 
 गावती सरस मिलि मधर सुर“ राग री॥ . | 
` सकल बिद्या विहित* रहसि इरिवंस? हित, _ | 
मिलत नव कुझ बर. स्याम बड़ भाग री ॥१७॥ | 

` मधुरिदु° वृन्दावन, आनंद न थोर। 
राजति नागरी नव कुसल, किसोर ॥ 
जूथिका^' जुगलरूप मंजरी रसाल | 
ह वियकित अलि मधु माधवी रुलाल ॥ 
 __ पक वकुल कुल विविध. सरोज । 


 शसचिदानंद-त्वरूप थीङष्ण । २बंदना की । शुन्दर । ४साढ़ी 
'दशब्द । ७वढ्कर; वड़ी। मस्वर । ९सददितं । १०वसंतं ऋतु । ११यूः 
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हित हरिवंश 
केतकी मेदिनी सद्‌ सुदित मनोज || 
रोचक रुचिर बहै त्रिविध समौर" | 
सुकुलित२ नूत नदित पिक कौर || 
पावन पुलिन घन मंजुल “निकुंज। 
किसलय संन रचित सुखपु'न | | 
मंजीर सुरज डफ" मुरली मृदंग । 
वाजत उपग बीना बर मुखे-चंग४ ॥ 
सृगमद्‌* मलयज झङुंकुंमं ्रवीर। . 
बदन अगर-सत सुरभित चीर॥ 
गावत सुन्दर हरि सरस धघमारि« ।. 
पुलकित खग-सुग वहत न बारि* || 
(जैभ्री)'हित इरिबंस? हंस-हंसिनी-समात | 
ऐसेई करहु मिलि . ज्ञग-जुरं राज ॥१८॥ 
देव यंधारं र 
त्रज-नवतरुनि-कदंब ^ °-सुकुट-मनि स्यामा आज्ञ बनी । | 
नख-सिख लो अँग्र-अंग-माधुरी मोदे स्याम घनी 
यौ राजत कबरी११ गूथित कच कनककञ्ज१५-बदनी 
चिकुर १9नचंद्रकनि बीच अरघ बि मानौँ ग्रसत फनी\४॥ | 
सौभग रस सिर सरबत पनारी पिय सीमंत उजी। | 
भ्रकुटि काम कोदंड, नैन सर, कज्जल रेख अनी*% || . 


“क्षर 
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दसन इन्द, सरसाधर-पतलव पीतमःमन-समनी,|| ` 
(जैश्री)द्वित इरिबंस? प्रसंसित' स्यामा, कीरति विसद घनी। | 

' गावत खबननि सुनत सुखाकरं विस्व-दुरति"-दुवनी२ | १६|| 
` . त. बिहाग “पा 
4.7 प्रीत न काहु कि कानि विचारै । 
.  मारग अपमारगे विथकित मन, को अनुसरत* निवार । | 
ज्यों पावस सलिता१्‌-जल उमगति सनमुख सिंधु सिधारै] | 
ज्यों नादहिं मन दिये कुरंगनि, प्रगट पारघी० मारे हि 
(जी) हित हरिबंसहिं? लगसारँग“ज्यौंसलभ*सरीरहि जारैँ। | 
'नाइक निपुन नवलमोहन ब्रि कौन अपनपो हारे [२० 

: केदारा ड 
देखी भाई, सु'दरता की सीवाँ१० । | 
अज-नव-तरुनि-कदंत्र ।-नागरी निरखि करति अध ग्रीवाँ२ | | 
जो कोउ कोटि कलप लगि . जीवे -रसना कोटिक पाइ 
` तऊ रुचिर . वदनारिंद की. सोभा कहति न रातै |` 
| देवलोक भुवलोक रसातल सुनि ` कविकुल मन इख], 


. सारङ्ग “द 
प्रथम जथासति प्रणुऊ श्रीवृन्दावन अति रम्य। | 
भरी राधिका-कृपा बिनु सत्र क मननि अगम्य॥ ( 


"` पाप रोग। रनाश करनेवाली । इमयांदाः। ४कुमाग | ५चलते ह 
` बैसरिता, नदी । ७ब्देलिया । ददीपक । ९पतिंगा । १०सीमा, इद । ११समूर 
१२नीचे को गर्दैन करती है, लडिमित हो जाती हैं । १२३पमा देनी चा 
` २४ पशु अर्थात्‌ पर्‌-वश के समान । ११थक्रष्ण|॥ ` "0 
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हित हरिवंश ७३. 
“वर जमुना-जल सींचत दिन हीं सरद बसंत। : 
विविध भाँति सुमननि के सौरभ अलि कुलमंत | 
अरुन नूत'-परलव पर. कूजत कोकिल कीर। 
नितन करत सखी-कुल : अति आनंद-श्रपीर॥ | 
बहत पवन रुचिदायक सीतल मंद सुगंध। . 
अन नील सित मुकुलित जहँ-तहँ पुष्पन-बंध २ 
रसिक रास जह खेलत स्यामा-स्याम किसोर। . 
उभै बाहु परिःरंजित उठे उनीदे२ मोर ॥ 
ताल रवाॉव सुरज डफ बाजत मधुर मृदंग । | 
सरस उकति गति सूचत वर बासरी मुंखचंग || 
दोउ मिलि चाचरि% गावत गौरी राग अलापि । 
सानसःसुर वल वेधत भकुटि-घनुष इग चापि॥ . 
दोउ करतारिनु* पटकति, लटकतिं इतउत जाती| . 
हो हो! होरी वोलति अति आनांद बिलकाति॥ | 
रसिकलाल पर मेलति\ कामिनि बंदनःधूरि। 9 
पिय पिचकारिनु छिरकत॒ ताकितताकि कुमकुम पुरि ॥ | 
कवङहुँ-कवहुँ चंदन-तरु-निर्मित तरल हिंडोल | ` 
चढ़िं दोऊजन झूलत, फूलत* करत कलोल || | 
हित, चिंतक निज चेरिनु उर आन द न समाति। - न 
निरखि निपट नेननि सख तून तोरति बलि जाति |२२॥ 


a सारङ्ग १५० ६ र हे 
सोइन मदुन जिभंगी | मोहन झुनी मन रंगी॥ || 
मोहन मन सघन प्रंगट परमानंद गुन गंभीर गुपाता। | 


श्ञाम । २निद्रित। ३वाध विशेष । «म्वचरी । ५करताल। ६्‌डालती 
है। ७गुलाल । पप्रसञ्च होते हैं। ; 
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सीस किरीट, सबन मनि-कुंडल, उर मंडित वनमाला१॥ . 
पीतांबर तनु धातु-विचित्रितः कल. किंकिन कटि चंगी। | 
नखमणि-तरनि चरन-सरसीरह मोहन मदन त्रिभंगी | | क्‍ 

| मोहन वेनु बजावे | इहि. रव नारि बुलावे॥ `: | 
. आइ ब्रजनांरि सुनि बंसी-रवी शह-प्रति-बंधु विसारे। 
दरसन. मदन-गुपाल मनोहर मनसिज-ताप निवारे॥ | 
_ हरषित बदन बंक अवलोकनि सरस. मधुर धुनि गावे। | 
सञ्चुमये स्यामे समान अधर घर मोहन वेच बजावै॥ | 
रास रच्यो बन-मांहीं । विमल कल्पतरु-छाही | ॥ | 

बिमल कल्पंतरू-तीर सुंपेसल* सरद रन वर चंदा। हि 
सीतल मंद सुगंध पवन वहै, तह खेलत नद-नंदा || 
अदभुत ताले मृदंग मनोहर, किंकिनि सवद कराहीं। 
जमुना-पुलिन रसिक रस-सागर रास रच्यो बन माहीं |२३॥ 


. न्द, कमल, भेदार और तुलसी की पैरों तक लब्कनेवाली लगी साग 
१ । र अजुरबित । इध्वनि, शब्द | ४तिरछ्ी । षकोसल , सुन्दर। | 
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गदाघर सट्ट 
छुप्पय 

सज्जन सहंद सुसील बचन आरज प्रतिपालै । 

निरमत्सर निष्काम, कृपा-करुना कौ आलै | 

अनन्य भजन इढ़ करन घरनयौ बपु भक्तन काजै | 

परम धरम कौ सेतु, विदित बन्दात्रन गाज)... 
भागवत-सधा वरषै - बदन, काहू कों नाहिन दुखद। 
गुण-निकर गदाधर भट्ट अति, सबहिन कों लागे सुखद ॥ 


स्वर गदाघर सइजी दक्षिण देश के किसी प्राम के निवासी ये। | 
इनके जन्मसंघत्‌ का कोई निश्चय पता नहीं चलता, पर यह तो : 
निर्विवाद बात हे, कि यह महाप्रसु श्रीचैतन्यदेव के समसामयिक थे | 
अद्दाप्रसु को आप आीमदूभागवत सुनाया करते थे । 'मिंभनबन्धुदिनो व? | 
सें इनका कविताकाल संवत्‌ १७२२ के लगभग लिखा दै । जान एता | 
है, दिनोदकारो ने इनके संघन्ध में डीकडीक पूछताछ नहीं की । नाभा- 
कृत भक्तसाल के रीकाकार मियादासजी ने मझजी के संबन्ध में जो लिखा ' ; 
दै, उसका सारांश . नीचे दिया जाता है 2. 
अइजी श्रीराधा-कृष्ण के पहले से ही अनन्य भक्त थे आए चढ़ी 
“छी सरस रचना रचः करते थे । एक दिन श्वीजीवगोसाईजी के आगे दो | 
साधओं ने भद्जी का बनाया यह पद गाया ु र 
- सखी, हाँ स्याम-रंग रगी। 5 
देखि विकाय गयी वह मूरति): सूरति माहि पगी ॥ 
संग. हुतो ्रपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोइ । 
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जागेहुँ आगे इष्टि परे सखि, नैक न न्यारो होई॥ . 

एक जु मेरी अ्रँखियन में निसिद्यौस रह्मौ करि भौन। | 

गाइ चरावत जात सुन्यौ सखि, सो धौं कन्हैया कौन! 

कासों कहाँ, कोन” पतियावै, कौन करैं वकवाद। | 

< केसेकै कहि जात 'गदाधर? गूँगे कौ गुर-स्वाद ॥ 2 

यह पढ्‌ सुनकर जीवगोसाइजी ने उन साधुओं के हाथ मही 

पास एक पत्र लिख भेजा-। उन लोगों ने जाकर भटजी को ष पक 

|... दिया । उसमें यह श्लोक लिखा था: ः हा 
५... अनाराध्य राधापदाम्मोजयुग्ममनाश्रित्य इन्दाटयी . तला | 
अर्सभाष्य तद्भावगम्भीरचिचान्‌ , कुतः श्यामसिंधोः रसस्यावगाई| 

. ` यदृ श्लोक पढ़ कर भइजी प्रेमावेश में मूच्छित. हो गये । पंज्ञ त 
“ ` होने पर तुरन्त सब छोड़ -छाइकर, सीधे दुन्दाबन को चल दिये वला 
घन में आप भद्दाप्रमु शरीचेतन्यदेव के शरणापन्न हुए । शीमहाप्रसुची र 
आप विशेष कृपा-पात्र थे। आप का चरित्र एवं स्वाभाव कैसा था, बा] 
५ भक्तवर नाभाजी के उपयु क्त छुप्पय से मली भाँति प्रकट हो जाता है। | 
| _ भट्टजी की रचना बढ़ी ही सरस, साचुप्राञ और भक्ति भावएण | 
छ है | आपकी कविता अ्टडाप के उतकृष्ट कवियों के टक्कर की है। साह 
(. स्थिक गुणों के अतिरिक्त आप के पदों में त्याग, अनुराग चौर भक्ति काको | 
| चिन्न खचित दिखाई देता है, जो बिरले भक्त-कवियों में मिलता ह|). 
fe ख सना कोई स्वतंत्र अंथ नहीं मिलता; केवल कुछ फुटकर पद मित्र | 
` है,जो बड़े उत्तम और सुन्दर हैं। भटजी अजसाहित्य और गौर-स | 
` दाय के अभिमान स्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं। | 
CS ` विभास | 
(mo द्नि दुल मेरो कुंवर कन्हैया |” उ 
bo ति सखा सिंगार सँवारत, नित आरती उतारति मैया ॥ | 


५ 
“+ 


॥ 
£ 


`. _ नित्य बना-उना; सदा एक रस | 


07 
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| गदाघर भु ` “` ऽ 
नितप्रति गीत वाद्य* मंगल धुनि, नित. सुर-सुनिवर, ` बिरद्‌२कहैया । | 
सिर पर शरीश्रजराज राजवित, तैसेही ढिंग वलनिधि वलमैया» || 

नितप्रति रासविलास ब्याइविधि, नित सुरतिय सुमननि बरचैया। | 
नित नव-नव आनंद वारिनिधि, नित ही गदाधर लेत बलया ॥३॥। | 
चिन्तय चित्त | चिरं हरि-चरणं। गोपवधू जन-हृदयामरणं भा | 


स्वाका लंकृत इन्दारणयं | निज कर दयिता कुंकुम घन्यं | | 
_ रत्नमयातुल१ ` कणाभरणां । ध्येयं चरणाम्बुज नभ वरणं || | 
भालमिलद्वर कुकुम-तिलक॑ | चन्दन चित्रित वक्षः फलकं || ` 


अ्ररुणाधर-विनिहित$ बर वेणुः । सुनि-दुलभ-चरणाम्बुज-रेणु" ॥ . 
तारावलिःनिभ* मोक्तिक* हार | सम्भृत . सौंदर्यामत ¬ सार ॥ 
बिततोरसि\” . विलबद्वनमालं । करितट-धरित सुर्किकिणि-जाले | ` 
वलयांगद* संगत१% भुजदंड | दनुज-कुलांत विधावति चंडं | | 
चरण-रणित^न्मणिमय मंजीरं१४ | सच्चित्सुखघन सुभगा ` शरीरः || | 
चैलोक्यादूशुत शोमा रुचिरं। गोपतनु' नर चिन्तय सुचिरं | | 

` दुगत-बन्छु - करुणा सिंधु। विश्वहितं हृदि१५ कुरुजन वन्धुः ॥ | 
क्रीडंतं निज सखिभिः साक । गोपवधूजन-पुरय-विपाक १९ || क 
` अशरण-शरणं भवभय-हरणे | प्रणम 'गदाधर” गिरिवर-घरणे॥२।॥| | 
हा हि । 

 भ्रीगोविंद-पद-पलत्लव सिर पर बिराजमान,: ) 

कैसे कहि आवै या सुख को परिमान१०) . 

._- अजनरेस-देस बसत कालानल - हुँ _रसत, : | 
बिलसत मय: - हुलसत करि- लीलामृत-पान । | र हू 


श्याजा । ५यश । ३बलमद्र।. ४चितन कर,ष्यानकर । ५र्त्रों। दरखमय- % ४ 
. अतुल | छयुक्त । पशोमा। ९मोतीः। १०व्रितत १ उरसि, चोड़ी छाती पर्‌ 4 
~ । १२कड़े ओर वाजुबंद । १२युक्त । १३ वजतः हुआ । २४नुपुरः। ` १५द्‌दय में 
` १ढकमे । १७सोमा । ES (. oe है र 


FRE 


१: 
hg 
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ब्रजमाधुरीसार 


मीजे१ नत नयन-रहत प्रमु के शुनम्राम\ कइत, | 
मानत नहिं त्रिविध ताप» जानत नहि आन। | 
क तिनके मुख-कमल-दरस, पावन पदरेलु परस, । 
2 अधम जन . गदाघर”-से पावै सनमान॥३| | 
यह 22. देश 
HE . मोहन-बदन की सोभा । 
i जाहि देखत उठति सखि आनंद की गोभा^|| | 
i नैन घीर अधीर कछु-कछु असित* सित” रातेऽ। 
प्रिया - आनन चंद्रिका-मधुपान-रस-माते। | 
सिका कलहंसिका* मुख कमल-रस-राची१°। | 
पवन परसत अलक अलिकुल कलइ-सी माची। | 
ललित लोल कपोल, कुण्डल. मधुरमकराकार | 
' जुगल सिसु सौदामिनी जनु नचत नट चट्सार*१ | | 
बिमल जलक सुढार मुक्ता नासिका दीनों। | 
ऊँचे आसन पर असुर-गुरु" ष्उदो-सो कीनों। 
संह सोनिका कहाँ अरु भाल कुमकुम? 3-बिंदु) 
स्यामवादर १ ४-रेख परि मनु. अवहिं ऊम्यौ इंदु 
लग्यौ मन ललचाइ तातें उरत नहिं याख्यौ 


श्री 
नमो, नयो जय भ्रीगोविंद | 
.. आनदमय ब्रज सरस सरोवर, प्रगड्ठोित बिमल नील: 


i 


गदाधरभटझ् ` «६. 
जसुमति-नीर -ने नित पोषित, नवनव ललित लाइ) सुखकंद। 
ब्रजपति-तरनि* प्रताप-प्रफुल्लित, प्रसरित3 सुजस सुबास अमंद || 
` सहचरि-जाल-मराल संग रंग, रसभरि नित खेलत सानंद | 
अलि गोपीजन नैन “गदाधर?, सादर पिबत रूप मकरंद Iu. 

सारङ्ग क क 
इरि इरि हरि हरि रट रसना मम | i 
| पीवति खातिं रहति निघरक% भई, होत कहा तोकों सम |! 
| तें तो सुनी कथा नहिं मो-से, उघरे अमित महाधम । 
| ज्यान ध्यान जप तप तीरथ व्रत जोग जाग" बिनु संजम || 
| देम हरन- दिज-द्रोह मान-मद, अरु पर-गुरुदारागम०। 
| नाम-ग्रताप-्रवल-पावक में होत भसम अघ झमित सलभ सम || 
| इदि कलिकाल-कराल-ब्याल-विष-ज्वाल . विषम भोये१हम। 
| विनु इहि मंत्र “ादाघरः को क्यों, मिटिहै मोह-महातम ॥६॥| | 


बिद्दाग MS 
जो मन स्याम-सरोवरि नहाहि। ` 
बहुत दिनन कौ जरशयौ वरथौ तू, तवहीं भले सिराहि॥ | 


अलकावली सिवाल-जाल तह, भौंह-मीन मो जान॥ 
` कमठ-पीठ ° दोउ भाग उरस्यल, सोमित दीप११ नितंब । 
| ` मनि मुकुता-आभरन विराजत, ग्रह नकत प्रतिबिंब 
'.  नाभि-भवर त्रिवलीखरंग, भलकत सु दरताः्वारि 


rr ह क गा बरनमाइरीशार 


सारंस-सरिस सरस रसनां-रव, इंसक१-धुनि कलस | 

` कुमुद-दाम२ बग-पंगति* बैठी, कविकुल करत प्रसंसु|| | 
क्रोडा करति जदाँ गोपीजन बैठि मनोरथ-नाव ॥ 
बारबार यहे कहत 'गदाघर”?, देह सँवारौ दाँच४॥७% 

कल " झासावरी j 
` ` है हरि ते हरिनाम वड़ेरो%, ताकों मूढ़ करत कत सेर, 
` प्राट दरस मुचछुन्दहिं* दीन्दो, ताहू थायुसु ओ तप केश 
' सुत-हित नाम श्रजामिलऽ लीनों, या भव में न कियो फिरि फेरो 
 पर-अपवाद' °-स्वाद जिय राज्यो, इथा करते वकवाद्‌ नेते] 
कौन दसा हो दै जु गदाधर’, इरि दरि कहत जात कह तेरोवों 

“2 . गौरी 

नंद कुल-चंद वृषभानु-कुल-कोमुदी .- वी 
उदित इन्दा-विपिन विमल आकासे| | 

निकट वेष्टित ११ सखीबन्द बर तारिका १२, 

र लोचन-चक्रोर तिन रूप-रस-प्यासे| | 
\ ` ` रसिकजन झनुराग-उद्घि तजी मरजाद, | 
Fe ; भाव अगनित कुमुंदिनी-गन विकासे । 
छ कहि गदाधर” सकल विस्व असुरनि विना, | 
क भानु-भवन्ताप अग्यान न विनासे|| 
बिछुवा नूपुर; से आशय है । रमाला । ६बगुला की पंक्ति भ्य सै 
 दायसेनाने.दो। ५बढा । इमेल; देर । 2इस्वाकु-वंी एक राबा लो 
` ` कालयवन को भस्म करः दिया था। पीछे ओऔक्षष्ण ने जाकर इन्हें दशत हि 
पुराण में लिखा दै, कि यदद मुचकुन्द कपात के बाद सयं. वंश पुत; करी 
| चयक पापी: ब्राह्मण, जो अंतकाल अपने नारायण नामक पुन्न का नाम है| 
हर 5 हो गया या.। ९पुनजेन्म {२ ०निंदा । ११युक्त । १२तारा । 
` प्प पद का रूपक क्या ही सुम्दर और सबॉगप्रणं! । 5 | 
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` गदाधर भट्ट : 2 


सारङ्ग 
कबै दरि, कृपा करिहौ सुरति मेरी । और न कोऊ काटन कों मोह-बेरी * || 
काम-लोभ आदि ये निद्य अहेरी] | मिलिकै' मन-मति-मृगी चहुँधा घेरी | 
रोपी आय पास पासि३दुरासा केरी। देत वाही में. फिरि-फिरि फेरी ॥ 
परी कुपथ कंटक आपदा घनेरी । नैक हीं न-पावति भजि भजन सेरी. 
दंभ के आरंभ ही सतसंगति डेरी | करे क्यों गदाघरः विनु करुना तेरी॥१० ॥ 


दृंडक डट्‌ 
जयति ,श्री राधिके सकल-सुख-साधिके 5 
तरुनि-मनि नित्य नवतन किसोरी। . 
कष्ण-तनु लीन मनरूप की चातकी, ' 
इंष्ण-मुख-हिम-किरिन" की चकोरी॥| | द 
कृष्णहग-भ्रङ्ग-विश्राम हित पद्मिनी क 
कृष्णहग-सुगज* बंधन सुडोरो | 
कष्ण-अनुराग-मकरंद की मधुकरी . | 
कृष्ण-गुन-गान-एस-सिंधु बोरी | 
विमुख परचित तें चित्त जाको सदा 
करत निज नाइ“ की चित्त-चोरी। | 
प्रकृति यह "गदाधर? कहत कैसे बने 
अमित सहिमा, इतै बुद्धि योरी ९॥११॥ 


बसंत 
देखो प्यारी, कुझ्-बिहयुरी मूरतिबंत बसंत || 
` मोरी*° तरुनि तरनिजा११ तन में, मनसिज-रस 

` असन धर नवःपृइलव-सोभा विहंसन कुसुमः 


` दर ब्रजमाधुरीसार 
फूले विमल कमल-से लोचन): सूत मन उल्लास || | 
चलि चूरन कुन्तल अलिमाला, सुरली कोकिल नाद || | 

` देखत गोपीजन बनराई*, मदनं सुदित उनमाद | | 
- सहज सुवास स्वास मलयानिल, लागत परम सुदायौ | | 
्रीराधा-माधवी “गदाधर?, प्रश्न परसत सचु पायौ ||१२| : 
सारङ्ग : 

द्धि मथति नन्दनरिंद -रानी करति खुत-गुन-गान। ' 
6 नील नीरद अंग दिव्य दुकूल वर परिधान ॥ . 
केस कुसुमनि किरनि मनि ताटंक५ झलकत कान। | 
स्वेदकन्‌*-गन वदन-विधु पर सुधा-विंदु-समान ॥ ` 
; नेत करषत - हर॒घ बरषत वलय-किंकिन-क्वान | | 
" ` पय-पयोधर^°स्रवत, चातकःकृष्ण पिबत निदान| | 
| सहस-श्रानन कहि सके नहिं जासु भाग्य-बखान |. 
` जगतबंद्य गोविंद-माता “गदाधर? करि ध्यान॥१३॥ | 
दंडक ! 
जय महाराज ब्रजराज-कुल-तिलक गोविंद गोपीजनानन्द राघारसन। | 
नन्‍्दनप-गेद्दिनी-गरभ-अकर १ * रतन,सिष्ट * *-कष्टद भृष्ट दुष्ट दानव-दमन | 
बल-दलनगबं-पबत-विदारन ” 3ब्रजमक्त-रचछा-दच्छु* ४गिरिराज-परपीर।॥ 
विविध बेला कुसल मुसलघधर १ "संगलै चारुचरनांकचिततरनि-त नया 
कोटि कंदप१३-दर्पापहर१० लाबन्य धन्य, बन्दारन्य-मूषन मधुर तर 


- शप्रवर करते दै । रवनराज ॥ ३मलय-सु्॑षित वायुः। ४घुख । ५रात्रा |: 
` `इतरौना । ऽपसीने-की बू'दे । ममंथानी दी डोरी । ५झनकार; शब्द । १० 
` स्तन। ११खानि। १२साधु | १३इन्द्र; पराणों में” लिखा है कि परैत 
सुप थे, ये उड़-उड़कर बड़ा उपद्रव मचाते थे.। इन्द्र ने, अपने बज से। 
पंख कारवर; संसार में शांति स्थापित कर दी। १४चतुर । १५गलमा 
४ « १६कामेदेव । १७गव-भंजन । | 


~ 
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` गंदाघए मद्रः. -. = ` स 


मुरिलका-नाद-पीयूषनि महानंदन विदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवद |] 
पादाघरर पिषे इष्टि करुना-हष्टि करु दीन को तरिविध-संताप ताप-तवन | 
हँ सुनौ तुव कृपा कृपनजन *गामिनी, बहुरि पैहै कहा मो बरावर कबनो। १४ 
सलार ` २ 
रंग हिंडोरना$ मन मोह्यौ । 
सहज दृन्दाविपिन-पाबस, सदा आनन्द-केलि। ` 
जह ` सघन द्रुम-घटा-घन सौं किद्यु-कंचन-वेलि ॥ ` 
कुसुम किसलय सुरंग सुरधनु मंद पवन अकोर | 
नदत ग्रह कंठ भरि कलकंठ चित्रक मोर ॥- 
._ मनिन-वरनी किरनि- नव तून निंरखि सुदित कुरंग । 
यल कमलछुल छुत्राक? बिच-विच बूट बिद्रुम-मंग || 
- भ्रमत अलि-मद-अंध विविध सुगंध-लहरि अपांर। . 
तह: कलित-ललित हिंडोरना कल कल्पद्रुम: की डार || | 
खचे सन मानिक महाघन, रचे चित्र-विचित्रा . { 
देखिवे कौं किये. अनिमिष नैन रसिकन .मित्र| | 
` झलमलत -झलमलनि मोती मनहुँ आ्रानेद-नीर। २ 
तिहि निरखि सुर सुनिद्दार कोटिक लजे तजि मनधीर || _ ५ 7 
बे नपुन वीना बेन, लाल प्रमान गान-विधान। | 
वलि “गदाधर? स्याम-स्यामा-चरनप्रद कल्यान* || १५ \ 
मलार FR 
“फूलै कुँवरि गोप राइन की | मधि राधा सुन्दर सुमारे | 
प्रथमहि रितु पावस आरम्भ | रीइषमानु मँगाये खेम॥ ६ , 
- ` काढि भवन तें इतन श्रमोल। पचि-रचि-रुचिर रचाइ हिंडोल। | 


६... 


2202. ३तपन, जजन । २पतित । ३ हिंडोला ॥ ४रंग-विरंगा इन्द्रधनुष । ५बोलतेः र 
. है। दसुरीला गला । ७कुकरमुत्ता । ५कह्पदृच; यहां कदंब से तातपयं है। | 
आनंद । अर पे NR ड 


३ 
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“ “ ब्रजमाधुरीसार 
रे  .एक-ते एक सुभग सुकुमारि | रची मनों त्रिधि कु कुम नारि॥ ` 
.  जगमगाति नव जोवन-जोति। निरखि नैन चकचौंधी होति | ` 
वरन-वरन चूनरी सुरंग | फबी सलौने सोने-अंग॥ 
राजत मनि-अभरन रमनीय। गुही जुद्दी +वरा कमनीय || | 
गावद्ि दुघर सरस रसगीत | दुलरावे मन मोहन मीत | | 
प्रेम-बिवस भई सकट न गाइ | उपज्यी आनद उर न समाइ | : 
दुरि देखत गोकुल-कुलराइ* । सोभा निरखत मन न अघाइ ॥ - | 
दित? गदाधरः नन्दकिसःर | लोचन भये भरे के चोर ॥१३| | 


दश 


राधे, रूप अदूभुत रीति । 

- सहज जे प्रतिकूल तो तन, रहे छाड ्रनीति॥ 
कचनि* रचना राहु ढिगहीं, सुदित वदन मयंक | 
तिलक-वान, कमान" दृग, मृग रहे निपट निसंक ||. | 
रतन-जतननि जित जग ताटंक^ रवि रहे छांज। | 
तदपि दूनी जोति मोतिन, मंडली -उडराज॥ . 
अधर सुघर सुपक्व विया, सुभग दसन अनार। | 
बीर धरिके कीर-नासा, करत नहिं संचार॥ 
निकट कटि-केहरी पै, गजगति न मेटी जाति। | 

` अ्रगट“गज-गति जहाँ जंघा, कदलि-रुचि हुलसाति* || ` 
धादाधरि? बलि जाइ बूझत, लगत हैं मन तरास 
इती संपति सहित क्यों पय, देत नाहि मवास“ ॥ 


गदाधर भट्ट 2 हर 


हिडोल. 
झूलत नागरि नागर लाल | -' 

मंद-मंद सव सखी भुल्ावति, गावति गीत रसाल || 
फरहराति पटगीत१ नील के अंचल चंचल. चाल [525 
मनहु परस्पर उमंगि ध्यान-डजवे,-प्रगट भई तिहि काल Ieee 
सिलसिलात अति प्रिया-सास तें, लटकति बेनी नाल। | 
जनु पिय-मुकुट-बरहि* अम बस त हें, ब्याली * विकल बिदाल | 
स्यामल गौर' परश्पर प्रति छवि, सोभा विसद विसाल। | है 
निरखि गदाधर’ रसिक कुँवरि-मन, परौ सुरस . जंजाल ॥१८॥ 


८ केदारा | 5 


आजु मोहन रची रातरस-मंडली । . . | यि न 
उदित पूरन निसानाथ निर्मल दिसा, .. 
देखि दिनकर-सुता" सुभग पुलिन-त्थयली,॥ ' | 
बीच हरि वीच हरिनाच्छ-माला* वनी, _ 
तरुनता पिंछु जनु कनक-कदली रली | 
पवन-वस चपल दल तुलना सों देखियत, | 
चारु इस्तक्क भेद भाँति भारी भली॥ | 
चरन-दिन्यास° ` कपूर-कुंकुम-धूरि। | 
पूर रहि चारिदिसि कुझवन की गली॥ 
कुन्द - मन्दार - अरविंद - मकरंद - मद, 
पुञ्ज-पुञ्जनि मिले मन्जु शुंजत अली॥ 
गान-रसृ तान के बान वेध्यौ ब्रि 


ब्रजमाधुरीसार 


[न अभिमान सुनि-ध्यान-रति दलमली`॥ पक 
Ee अधर गिरधरन फे लागि के जगत > 
` “बिजयी भई माघुरी मुरलिका काकली ॥ 
सिरे मध्य मण्डल बिराजत खरे, - 
LS नन्दनन्दन छुँवर भानुजू की ललीऽ। 
To देखु अनिमेषु लोचन गदाधर’ जुगल 
'  लेखु जिय आपने भाग-महिमा फली ॥१६॥ 
Hi io सारङ्ग 
fo . संगीत-रस कुसल नत्य-ञ्रावेस-वस, 
& . ह्सति . राधा रस-मण्डल-बिहारिनी || 
थी ` दिब्य गनि चरन चारन चक्रवर्ती, 
तो कुँवर स्यामल मनोहर मनोंहारिनी || 
लोचन विसाल मृदुहास मन उल्लास, 
नन्दनंदन-मनसि* मोद - बिस्तारिनी || 
मृदुल पद-बिन्यास चलित बलयावती, 
किकिनी संजु मंजीर भंकारिनी ॥ 
बी  . रूप निरुपम काँति भाँति बरनी न जाति, 
` पिरि आभरन रबि घोइस-सिंगारिनी || 
मृदंग वीना ताल सुर सस संचार, 
चारुता चातुरी सार अनुसारिनी || 
मधुर मुख-सवंद पीयूष बरसत मनों 
सींचि पिय-सवन तन-पुलक%कुल-कारिनी ॥ 
कहि “गदाधर? जु गिरिराजधर ते अधिक, | 
` विदित रस-अ्थि अद्भुतकला-धारिनी ॥२०॥ । 


 श्नष्टकरदी, मंग कर दी । मधुर ध्वनि । ३ लाडली पुत्री । मत 
\ ५रोमांच । दप्रकट.। . ` १ टु 
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गौरी 


आजु व्रजराज को कुंवर बनते बन्यो) 
देखि, आवत मधुर अधर रंजित बेनु। | 
मधुर कल गान निज नाम सुनि खंवन पुट का 
ह परम प्रमुदित वदन फेरि हूँकति घेनु॥ | 
मद-विघूनिंत* नैन मन्द. विदँसनि बैन, 3 
कुटिल अलकावलि ललितः गोपद-रेनु3 | 
ग्वाल वालन्नि-ाल करत कोलाहलनि । 
सृङ्ग दल ताल धुनि -रचत संचतर चैनु"। | 
मुकुट की लटक, अर चटक पटपीत की 5 
प्रगट- अंकुरितः गोपी मनहिं मैनु«। | 
कहि 'गदाधर’ जु इहि न्याय. ब्रज-सुन्दरी 
विमल वनमाल के बीच चाहुत ऐनु१९ ॥२१॥ 
कान्हरा - £ > 
ईरिभाई सारंगन्ञैरीी)।. | 
अति रस काननि अमरत वरषत, २ 
अखियाँ जल भझलमलाय^*२ आई तन पुलकनि-सेनी । 
आयु तकति करतालं देत११ ` दीनों न जाइ; | 
युरझाइ भाइ-मीनी१४ गज रैनी^* || 


4 


शखङ्गार पिये हुए। रच से घूमते हुए; रंगीले। शयायों के खुरों से 
उड़ी हुई घूल,। ४एकत्र करता है । ५थनन्द । दफलक । ७उत्पन्न | ८कामदेव 
९४स मकार । १०निवास) ११मुगनयनी । १२भाँद, भलकने लगे, जैसा | 
| कि जंभाई लेते समय स्वाभाविक दी होता दै। १३जँभाई लेते समय, कहते _ 
` हें, ताली या चुटकी बजा देने से आयु बढ़ती दे'। २४भान में रँगी हुई दे । | 
१५गामिनी | वि : 
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¢ 


प्रेम-पागि उर लागि रही गदाधर? 
प्रभु के पिय अंग-अंग-सुखदैनी ॥२२॥ 


2 छ भैरवी [ र, 
अघ-संहारिनी, श्रधम-उधारिनी, अ 
Co कलिकाल-तारिनी मधु-मथन१-गुन-कथा | 
` मङ्गल-विधायिनी, प्रेम-रस-दायिनी, 2 
हा भक्ति अ्नपायिनो* होइ .जिय सवथा॥ 


मथि बेद» मथि ग्रंथ कथि ब्यासादि 
; अजहुँ ्राधुनिक तन कहत हें मतिजथा। : 

परमपद सोपान करि “गदाधर” पान 
आन अलाप तं जात जीवन दथा ।२३|| | 


सारङ्ग 
जमुना देवी. कों न भलाई | 


है / अपवस^ देस कियो भ्राता को,.उनहिं परसि कोउ तहाँ न जाई 
0 जे तन तजत तीर तुम्दरे, ते तात-किरन में गैल लगाई" 
¦ मुक्तिबध, कौ करि दूतत्व4, अधमनि कों लै आनि मिलाई 


गदाधर भट्ट . दल LR 


निसिदिन पच्छुपात पतितनको, तदपि “गदाधरः प्रभु दादा [रशा 
| भैरवी , र 
| मो कुल” कमर कस्मष नासत, देखि प्रवाह प्रभार्कर-कन्यार| | 
| बह देखो पाप जात जित-दित वहे, ज्यों मुगराज देखि मृगसैन्य | | 
दै पय-पान पूत लौं पोषति, जननि इतारथ धनि वहु घन्या। 


दीनों चइति गदाधरजू? पै, चरन-सरन अति प्रीति अनन्या ॥२५|॥ | 
गाली BE 


` सुन्दर स्याम सुजान सिरोमनि, देउँ कहा कहि गारी हो। १ 
बड़े लोग फे. ्ौशुन वरनत, सकुचि उठति मन भारीहो॥ - 
| को करि सके पिता कौ निरनौ५, जाति-पाँति को जानै हो। | 
| जाके मन जैसीयै. वत, तेसिय भाँति बखानै होश £ 
तुम पुनि प्रकट होय वारे तें, कौन भलाई कीनी हो। | 
` मुक्तिवधू उत्तमजन-लायक, लै अधमनि कौं दीनी हो॥ | 
. बसि दस मास गभ॑ माता के, इहि आमा करि जायेश्हो। , 
सो घर छाँड़ि जीम के लालच“ भये हो पूत पराये*हो॥ - 
तार तें गोकुल गोपिन के सूने घर तुम डाटे हो। | 
पैठे तहाँ निसंक रंक्र-लौं दधि के भाजन चाटे हो॥. 
|. ए. कहाइ धनी कौ- ढोटा१” भात कृपन लौं माँर्यो हो। _ 


| २१ मेरेअर्थात जीव के सब शुभ;शुभ कम । २ सूये-पुत्री यमुना । रसमा 
४ विवाह की गालियाँ; एक प्रकार दा गीत, जिसमें विबाह के अवसर पर ससुराल. 
| कौ स्त्रियाँ दूलह को व्यंम्यमरी बातें सुनाती हैं। ५निणंय। दवचपन से । ७पैद 

किये गये । ८चटोरपन । ९दूसरे-के; देवकी के गमे से जम्म लेकर दूष-ददी केः 
लालच से गोकुल में भाकर भपने को यशोदा के पुत्र कदलाने लगे । १०बेटा | | 


. इसपद में विरोधाभास अलंकार दै । महाकवि केशवदास ने रामचंद्रिकाः 
मै सरयू का मी पेंसा दी वर्णत्त किया दै। ” 


} ~ 
£ 
॥ 0 
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॥ भान-संग पर दूजैँ५ जाचठु, नैकु संकोच न लाग्यो हो 

१ सब कोउ कहत नन्दवावा कौ, घर भरथो रतन अमोल हो| | 
पट गर गुजा, सिर मोर-पखौवा", गायन के सँग डोले हो| | 
: ` दोन वरशीकरन चट-्चेटक४, मंत्र-जंत्र सब जाने हो| | 
। हस ताव भले-भले सव तुमकों भले-भले करि माने हो ॥ 
 ©जरनों कहा जथामति मेरी बेदहुँ पार न पावै हौ 
दु ई भट्ट गदाधर' प्रभु की महिमा गावत हौ उर आवै हो || 
र का 

५७० 


‘3 . 


» ₹सुदामा. से चावल माँग कर खाये ॥ रभोर के पंखे 
जादू येना। ` | 2 
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स्वामी हरिदास 
छुप्पय 


` जुगल-नाम सों, नेम, जपत नित कुञ्जविहारी | 
अवलोकत नित रहें केलि-सुख के अधिकारी | 
गान-कला-गंघवे स्याम-स्यामा कों तोषे। 
उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोषे | | 
नित नृपति द्वारा ठाढे रहें, .दरसन आसा जास की | 
अस ्रासधीर-उद्योतकर, “रसिक? छाप हरिदास को ॥ 
श्रीस्वामी इरिदासजी का जन्म-संवत्‌ अनिरिचतःसा ही है। किन्तु | 
| इसमें सदेह नहीं कि यह सम्राट्‌ अकबर के सिंदासनारूढ़ होने के | 
थले ही प्रख्यात हो चुके थे । स्वामीजी कहाँ, किस कुल में अचतीण | 
डुए थे, यह भी कुछ विवादास्पद-सा है । थे थोग, जो इनके वंशधर / 
कहे जाते हैं, इन्हें सारस्त्रत ब्राह्मण; मुइतान के समीप. उच्च गाँव का 
निवासी बताते हैं । और स्वर्गीय बाबू राधाङष्णदास ने 'भक्तसिंछु' के. 
अनुसारं इनका सनाढ्य ब्राह्मण, कोल के निकट इरिदासपुर का निवासी 
होना लिखा है। भक्तसिधु के साथ स्वामीजी की शिष्य-परस्परावाले 
असहचरिशरण भी अपना स्वर भिला रहे हैं 2 4 
श्री स्वामी हरिदास रसिक सिरमौर. अनीहा । .- 
द्विज सनाढ'थ सिरसा 7 सुजसु कहि सकत न जीदा || | 
गुरु-अनुकंपा मिल्यो ललित निधिवन तमाल के। 
सत्तर लॉ तरु बैठि गनै गुन प्रिया-लाल के ॥ 
---सगवतरसिंक की वाणी, पृष्ठ १३१ 


६४८ # ) 
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| डसी छंद के आगे सहचरिशरणजी फिर लिखते हैं $ | 
हट बीठल बिपुल सनाढ्य ग्रनाब्य घन-घम पताका। 

न शी गुरु अनुग अनन्य अनूपम जनु ससि राका॥ 
दः. बोठल विपुलजी स्वामीजी के मामा तथा प्रधान शिष्य ये| 


` दशके विभूषण थे-सनाळ्य थे या सारस्वत । , हमारी इष्टि में | : 
सभी सांसारिक जाति भेदों और चरा-बन्धर्नो से परे थे। वे तो 


ब्रज-माधुरी रस के धनन्य मधुब्रत स्वामी इरिदासजी महारा 
' येया सारस्वत इन बातों पर हमारी इष्ड ही नहीं जानौ चाहि | 
) ` तो बस भ्रीराधाकृष्णीथ? थे । र 
' ` स्वामी इरिदासजी बड़े ही. त्यागी निस्एृह और र 
| महात्मा थे । निंबाके-संप्रदाय के अंतर्गत “टटी-एंस्थान? 
८ आप ही हैं । संगीत के आप बड़े आरी आचाय माने जाते 
...._ग़ायनाचाय तानसेन के आप गुरु थे । कहते हैं, एक बार स 
न घारणकर तानसेन के साथ बादशाह अकबर . भी स्वामीजी 
४ क ` सुनने गया था। बहुत सारी भेंट रखने पर भी आपने 
| ` नदी किया । 


स्वामी हरिदास [ ए३ 


चाये: देखो; काम थागया । मैंने तुम्हारी शीशी को शरबिहारीजी के 
ऊपर उँदेला है । जमीन पर नहीं विश्वास न हो, देख आशो ।” सचसुच _ 
ही श्रीबदारीजी के वस्त्र इत्र से सराधोर पाये गये | इस प्रई के 
लिखने का यह ता?२: नहीं दै कि लोग इसका ऐतिहालिक सस्व देखने ` | 
की चेष्टा करे । इसपर कोई विश्वास करे या न करे, प्र इसमें तो | 
र नहीं, कि सद्दात्माओं के सक्ति-भाव अदूझुत होते हैं। | “छुः ३ 
| स्वामीजी ने पदों के अतिरिक्त और घेद्रो में कविता नहीं छिखी |" ` 
(आपके पद भी ऐसे हैं, जो साधारणतया पढ़ने में-पिंगल-संगत नहीं जान . 
पढ़ते, पर संगीत के रूप से वे पूरे डतरचे हैं | उनमें कविता का बाहरी ८. 

सर्कार चाहे न हो, पर मनोददारिता, मार्मिकता और भक्ति तो डनमें | 
बड़े ऊँचे दरजे की है । आपने सिद्धांत और श्ंगार दोनों पर हो पदावली | 
लिखी दे । सिद्धांत के १३ तथा #ंगार-एं -घी ११० पद मिते हैं।* रा 


~ 


'कचिता-कौश्ुदी' (मग १) के एड १४१ पर स्वाभी इरिद'सजी का pe म 
एक कपित्त लिखा दै । वह यह दै ( 
गायौ न गोपाल मन लाइ कै निवारि लाब Er 

जि पायौ न प्रसाद्‌ साधु-मंढलो में जाइ कें। रे. 
हि डे घायौ न थमक बुन्दाविपिन की कुञ्चन में 2 त जे 
कर र्यौ न सरन जय बिडुलेस राइ कैं॥ कं 
नाथ जू. न देखि छक्यौ छिन हूँ छबीली छबि i 

सिंह पौरी परस्यो नाहि सौसहूँ नवाइकें। | 
कहे “इरिदास? तोहि० लाज हूँ न आवै नेक, 


४ | ` यह कवित्त स्वामी दरिदासजी का रचा नहीं है। वल्लम-कुल में हरिदास 
~ नाम के एक अन्य कवि हुए है, उन्दों का यइ कवित्त दै । इनके ओर भी कवित्त - 


ब्रजमाघुरी सार 
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न, 5 


` प्रापक विद्वारःविपय$ पदावली को 'केलिप्ताला' भो कहते हैं। रेत 


` एकसे एक बढ़कर सुकवि, स्थागी अजुगागी ओर अनुभब ह 
हर हुए हैं | श्रीकृष्ण-संबन्धी कविता-सरिता फे अविरत प्रवाह मठ 
रु ने बढ़ा योग दिया है। इल सब का श्रेय रसिक-सन्नाट्‌: जे 
॥ इरिदासजी को ही है । आपके कुछ पद तीचे उद्छत किये जात । 
१ सिद्धांत - कि 
ः विभास द 

ज्योंदी-ज्योंही तुम राखत हो, | 

. त्योही-त्याँही रहियतु हैं, हो हरि। | 

9 और अचरवै . पाइ घरों, | 

| सु तौ कहाँ कौन के पेंड भरि | | 
जदपि हौँ अपनो सायो कियो चाह, त | 
कैसे करि सकौं, सो तुम राखो पकरि| | । 
® कहि “हरिदासः पिंजरा के जनावर लौं, Bo / 
\ | तरफराइ रह्यो उड़िबे कों कितोउ करि |||: 
Rs _विमास ही 
क्र : काहू को बस नाहि तुम्हारी कृपाते, सव दोय बिद्दारी बि 

६ अर मिथ्या प्रपंच काहे कों भाषियै, सो तो. ह 
he जाहि दुमसों हित, ताहि तुम हित करो, सबं सुखि. 
555 >. “मरथरी-वैरास्य' का उल्लेख है, कित इमे यद सत्य नहीं जान उरत 
2 स्वामौजी ने आराधाङ्कष्ण के नित्य विद्ार-रंबंधी पदों के भतिरिक्त आर 
नहीं लिखा । संभव है, “मरयरी-चरित्र के रचयिता कोई दूसरे दी पि. 
2. १ बल से, आधार से । २मन-चाइा । श्थीक्कष्ण और पिस 

है पया अम। । ँ कु 


` #इस पद में जीव की परतत्रता तथा भंगवत-कृपा से मुक्ति 
गई है। .- ; ड ET 


स्वामी दरिदाँस 


[ : ९५ 
| श्री “हरिदास” के स्वामी स्यामा कु ज-बिहारी, प्राननि के आधारनि ॥२|% 
आसावरी १ 
| हित तौ कीजे कमलनैन सों, जा दित के आगे और दित लागै फीको | 
है के हित कीजे साधु-संगति सों, जावै कलमष जी को _ 
॥ इरिको हित ऐसो जैसो रंग मजीठ१, संसार हित कूं भि९ दिन दुती3्को। 
| कहि ‘इरिदास’ दित कीजै बिहारी सों, और न निवाहु जानि जी को॥२| 


तिनका वियारि के वस | 

ज्यों भावै त्यों उड़ाई लै जाइ आपने रस९ | 
` ब्रह्मलोक सिवलोक और लोक ग्रस ॥ 

कहि हरिदास’ विचारि देख्यौं विना बिहारी नाहीं जस ॥४॥ 
अआसाघरी 
| हरि के नाम को आलस क्यों, करत है रे, काल फिरत सर सांघ 
हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर वाँधे। २. 
| बेर-कुवेर्‌* कछू नहि जानत, चढी फिरत है काँपे] _ 4 
| कहि “हरिदास? कछू न चलत जब, ्रावत अंत* की ओँ |५॥। | 
। आसावरी क 
मन लगाइ प्रीति कर-करवा** सौं, ब्रज-बीयिन दीजे सोहिनी। 
बृन्दावन सौं, वन-उपवन सौं,. गुंजमाल कर पोहिनी१ || 


२मजीठ का रंग कभी छूटता ही नहीं। २कत्चा लाल रंग। शदो दिन | 
छ| का, चणिक । ४द॒ण, यहां जीव सेऽ आशय दै ।. «वायु; यहां भगवत्मेरणा से... 
| तात्पय. ऐ । ६अपनी इच्छा से । ७धनुष पर बाण चढ़ाये हुए; एकदम तैयार ॥ | ]: ; 
i -बैक्षौक़ा । ९मृत्यु की घढ़ियाँ । १० मिट्टी का एक टोंटोदार बरतने; स्वामी 0] हु | 
| ची अपने पास यरततों के नाते एक करवा दी रखते घे। श्श्यूंथना। |. _ | 
i र भी जीव के पुरुषाथ की हीनता भोर भगवान्‌ की कपा की प्रधानतां | 
कही गई दे । 
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ओ गो गो-सुतन सौं, सग-सुतन सौं, और तन) नैकुन जोह 
` आहरिदास'के स्वामौस्यामा कुंजविहारी सां, चित्त ज्यों सिर पर 
९ टु कल्याण : 
“ हरि कौ ऐसोई सब खेल | १ 
म॒गतुस्ना जग ब्यापि रही हैं कहूँ विजोरो* न बेल || 


८ 


धन-मद जोवन-मद ग्री राज-मद, ज्यों पंछिन मे डेल 


. - ठाउ बनाइ घरयो« मिहरी कौ, हे पुरुष” ताग 
कहि हरिदासः यहै जिय जानौ,'सुपने कौं-सो जागर | 
छ) कल्याण जु 
जौलों जीवै तौलौं इरि भजु रे मन, और बात सब हु 
दिवस चारि को इला-भला)२, तू. कहा लेइगो। 
 आया-मद गुन-मद्‌ जोबन-मद, मूल्यो नगर-बिवादि। - 
` कहि ‘हरिदासः लोम चरपट भयो, काहे की लागे फिराद. 

A करयाण ही त 
_प्रेम-समुद्र रूप-रसि गहिरे, कैसे लागै घाट । 
बेकारथो दै जानि कहावत, जानिपनों १४ की कहा. 


4  २ओर।' देखना । श्जैसे स्त्रियाँ अपने सिर के ८ 
32 ओ- आत-चीत करती हुई भी, सदा एकाग्रचित से ,ध्यान रखती हे 
थक पची। दचणिक मेल, तीयो" से घणभर के लिए कि 
मिलाप हो जाता दै । ष्यग्तते-मिटाते । सस्त्री; यहाँ “मा 
य । १०बढ्कर । ११बृथा । १ २सैन-चान । १३फरर्याद 
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स्वामी हरिदास 


६७: 
काहू कौ सर परे न ९घो, मारत गाल* गलौ-ली ३ 0 ; 
कदि “हरिदाश? विहारिहिं जानौ, तकौ न औषर४ घाट ॥१ब। ठ 

केलिमाला 0५4 
कान्हरा 
प्यारी", जेते तेरी आंखिन में हों. प्रनपौ 5: 


द देखत, तैसे तुम देखति हौ क्रिधों नाहीं ११ 
हों तोसौं कहां प्यारेष, आँख सूँदि ` 
रश, लाल” निकसि कहाँ जाहीं 
मोकों निकसिवे कों ठौर वताग्रौ 
र साँची कहाँ, बलि जाउँ, लागौं पाही: |? 
ओदहरिदासः के स्वामी स्यामा; १: 
तुमर्दि देख्यौ चाहत रौर सुख लागत नाही ॥१ १॥8 : 
कान्हरा १ 
अड तुन-इरत* है री, ललित त्रिभंगी* ९ पर | 
चरन-चरन पर, मुरलि अधर पर, : 
चितवनि बंक छुवीली मुव पर || 
चलहु न बेगि राधिका पिय पै** 5 
|. जो भई चाइत हौ सर्वोपरि | 2 
« श्रीइरिदास समय जब. नीकौ, हिल-मिलि केलि अटल रति भर पर॥१२॥ | ८ 


32. पनछ SSN AMES STL ० 0०७.) SNA $) 


5.4 ४७ डे 49 
DET LT ! १ 
कै YAS SN 


| १क्षिसी का अहमन्यतायुक्त,पुरुषाथ सफल नहीं हुआ । २बांद बनाता त 
Fa फिरता है। श्वाजार। कुमागै । ५ओऔराधिकांजी से आशय दे। ६भीकृष्ण से ३ 
| आशय दै। ७श्रोकृष्ण । “पैरों पड़ता हूँ । ९बलिदारो है। १०बाकेबिहारी आओ. स 
| इष्ण। ११पास। | दु 
का ० टि पद में प्रिया-प्रीवम श्रौराधाकष्ण की) एकरूपता का सुचारु चित्र खींचा ६ हि 
be र [| ६ हि 

ः ७ 


200) 
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i कान्हरा 
, अद्भुत गति उपजत, अति नाचत, दोऊ मंडल झुंबर-किसोरी। | 
सकल सुगन्ध अङ्ग भरि भोरी पिय नत्यति, मुसुकति मुख मोरी | 
: वाल धरै वनिता मृदङ, चंद्रागतिःघात ` वज योरौ-ोरी। | 
 अधुर भाव-भाषा विचित्र अति, ललित गीत गाव चित चोरी] | . 
श्ीडुन्दावन . फूलनि फूल्यौ, पूरन-ससि, समीर-गति" थोर| 
' गाति विलास, रस-हास परस्पर, भुतल अदूसुत ३| | 
¦ ओजसुना-जल विथकित पुहुपनि, छवि रतिपति डारत तृन-तोरै। | 
“हरिदास के स्वामी स्यामा, कुंजविहारी जू को रस*रसना कहे कोरी॥१ 

सु कान्हरा 
तुब .जस कोट ब्रह्मांड विराजै राधे। | 
आ सोभा बरनी न जाइ अगाधे, बहुतक जन्म बिचारत ही गाये साघेसापे|| 
“हरिदास? कहतरी प्यारी, ये दिन" मैं क्रम करि-करि लागे" |१४| | | 


कान्छरा | 

सोई तो बचन मो सौं मानि, तैं मेरो लाल मोह री सँगर || 
हि नब .निकु्ल सुखपुक्नःमहल में सुवस५ वसौ यह गोरे 
नव-नव लाड़ लंडाइ लाड़िली' नहिं-नर्हि' यह ब्रज बावरो॥॥. 
“ती इरिदासःके स्वामी स्यामा, कुञ्ञबिहारी पै वाङँगी मालती मावरी॥१। 

` केदारा | 

झूलत डोल १° दुलहिनी-दूलहु । 

उड़त ्रबीर कुमकुमा छिरकत, खेल परस्पर मूलहु॥ 

i बाजत ताल रबाव' श्रौर बहु त॑रनि तनैया?* कूलई। | 
श्मदंग की एक धाप । २ मंद-मंद वायु । '३जोड़ा । ४स्थिर हो ग 

५भनन्द । साधन करते-करते । ७तेरी महिमा करने के लिए ये दिन। si ः 

किये । ९स्वतंत्रता से, सुख से। १०फलो का झूला । ११ वार | 
१२सूर्य-पुत्री यमुना । Fi 
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Se TN ON ॥# 


(भीहरिदासके) स्वामी स्यामा कुञ्चविहारी को. अंतै१ नहिं फूलहु ॥१६॥ 
५ कढारा 
प्यारी, तेरो बद्न-चंद देखे 
डी मेरे हृदय-सरोवर में कुमोदिनी फूली । 
मन के भनोरथ तरंग. अपार, 
सुन्दरता तहं गति-मति मूली॥ 
तेरो कोप ग्राइ२ ग्रसे लिये ज्ञात 
छुड़ाये न छूटत रह्यो बुधिवल मूली» | 
श्रीहरिदास? के म्बामी स्वाभा चरन-तरनसी रे 
गाह काढ़ि रहे लपराइ गहि सुजमूली | १७|| 


०४ टि 
४ ४ ५ ॥ EN 9 
RNR, SISA AS ० 7-5 
९१२८०" ४ SO EY, We FERPA SN TTY SS ५ ०५०७८ 
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|. अन्यत्र यह आनंद नहीं हैं। २क्रोष-रुप्री मगर (तब मो 55 ह 
| कॉट', जिसमें डोरी बाँच कर मछलियाँ फंसाते हैं । Br 
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ओखूरदास जञदनसोहन 
छुप्पय 
. गान-काव्य-गुन-रासि सुद्दद सहचरि-अवतारी । 
°: राधाकृष्ण-उपासि, रहेसिसुख क अधिकारी ॥ 
९ नवरस मुख्य सिंगार विविध भाँतिन करि गायो | 
दे ` बदन उच्चरत बेर सहस पायन छ घायो ॥ 
अंगीकारहि की अवधि, ज्यों आख्या . आता जमल |. 


हे रि अटल ॥ | 
मोहन सूरदास की नाम-सञ्चला ज | 
मदनमोहन सू | 


p सूरदास मदनमोइन, सञ्जा अकबर के राज्य-काल में, संदे | 
/ के अग्नीन. थे। इनका रचना काल सस्तत १४६० के पारा 
` एउता है । इनका असली नाम सूरध्वज था । आप शन मव न | 
| परम भक्त थे । अपने नाम के साथ अपने दृष्टदेब का नाम इक || 
. घनिष्ठता से सम्बद्ध कर लिया था, कि इनका असली नाम छिप इ 
और लोग इन्हें सूरदास सबनमोइन कहने लगे, जैसा के गी 
४ ल्षिखाहै। ही 
१ आमदनमोइन सूरदास की नाम-सञ्चला जुरि अय्ल। ` || 
हू जाति के बाह्मण और श्रो चैतन्म सम्प्रदाय के नैष्ठिक न 
साध सेवी तो आप पेसे थे कि जो रुपया-पैसी आता. बिना था 
देखे, साधु-सेवा में सब खच कर डालते थे । कहते हैं, एक बार 5 || 


प्‌ 2 ; ' #मिम्रबन्धुविनोद? के ३५४ पृष्ठ पर इनके सम्बन्ध मै लिखा दै कि 
`. झदनमोहन के शिष्य थे । शायद विनोदकारों को 'मदनमोइन नाम मै 
सांप्रदायिक गोसाई" का अम हो गया दै। Bi 
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की तहसील से तेरइ लाख रुपया तइसील होकर आया । आपने सब. 
का सब साधु-सेवा में खर्च कर दिया । शाही खजाने में ककड परपरा. 
.से भरकर स॑दूफ भेज दिये । स'दूको के अंदर एक-एक कागज भी रखा 
द्विया, जिरूमें लिखा था-- दे 


तेरह लाख सॅडीले ग्राये, सव साधुन मिलि गठके | 

'सूरदास मदनमोहनः आधी रात सटके| 

आपकी डदारता आर सरलता: पर बादशाह बहुत प्रसञ्च हुआ। 

हने जगा--रुप्ये साड्रों ने गटक लिये तो कोई इज नहीं,पर स्रदास 
क्यों आधी रात को सरक गये; भागने का काम ही क्या था ? बाढः | 
शाह ने आपके पास एक फरमान, कसूर की माफी और दरबार मै 
हाजिर दोने का भेजा | पर सूरदासजी न राये। कहला सेजा--अब | 
आमिली और सूबेदारी से शद्न्दाचन की गलियों में फाइ देना | 
इजारगुना अच्छा है ।' तभी से आप संडीला छोड़कर ब्रज में आ बसे | | 
. इनकी कविता बढी ही सरस और सनोहारिणी है। सभी पद | 
ंगीत-स गत हैं । सूरदास नाम होने से इनके बहुत से पद तो स्रसागरर.. : 
में मिल गये हैं | इनका कोई अंथ नहों मिलता | ्रद्धोय' श्रीराघाचरण | 
गोस्वामी के धनुग्रह से कुछ फुटकर पद मिले हैं, जो नीचे लिखे जाते है | ।; 
ललित : SR 

पाछे ललिता", आगे स्यामा प्यारी 220 अल 

ता आगे प्रिय मारग फूल. विद्वावत जात ।  / 

कठिन कली वीन-वीन न्यारी करत हर 
प्यारी-के चरन्‌ कोमल जानि सकुचत जिय, गड़िवेअ डरात ॥ 
दीर्घ लता कर सोंनिरवारतS पाछे ः 

गहे डारि सीस नाहि: परसत पढ्जव पात | 


१भीराधाजी को एक सखी । २ सुलभाते हैं। 
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५ ब्रजमाधुरीसार 
१०२ 
॒ पिय की आधिनताई, 
देखत मेरे री नैन सिरात^ ||१॥ 
मलार | 
माई री, लत रंग हिँडौरेँ । 


सोमा तन स्याम-गोरै नील, |. 
पीत पट दामिनी. के सोर ९.॥ 


“सूरदास मदनमोहन? 


सखीजन चहुँ्रेसुलावति, _ 
थोरैं-योरें पंबन गवन आवें संधि की भकोर४ | 
2 मन बोरेँ० नैननि सों 
जोर रीफि, ग्रान बारति छुवि पर तृन-तोरें, 
५ मदनमोहन? चित चोर, ० 
के परी की घुनि सुनि सुरवधू सिर ढौरे ५ ॥२॥ 
| क खलित 
फर अझ मेरी लाड़िली सुकुमारि पालने झूलै । ह 
` ` दढ मुसकानि निरखि नैननि सुख, कौरतिजू” मन-ही-मन फूल ॥ |. 
` कबहुँ चटकोरा चटकावति, झे झन झु अना छूलन मूलै | | 
"` क्बहुँक लेत उछंग अंक भरि, अंतरगत की हरति हे सले | 
„ श्रीमान्‌ गोद लै बैठे. मन-क्रम-बचन साधना तूल | | 
` दूरदाल मदनमोहन? के शतरनिधि की खानि सो खूलै || | | 
बधाई पी 
नंदजू मेरे मन आनंद भयो हाँ ग्रोबधन* ते आयो | 


| ` ३३ होते हैं, दृष्त होते दै । २पोखे से; उपमा-योग्य होने से । रश | 
.. लहरे। पडुवाये हुए हैं। धपछ॒ता रहा हैं; सुरली की सनोर ध्वनि छ| 
` वागनाएँ सन-ही-मन पछताती हुईं कहती हैं, कि दाय, एम आज अज 6 
कयो न हुई! १ ७राषिका की माता । "खुलती हैं, उजागर होतो दो हु 


~ उसी र 
¦, पर्बत के पास उसी नाम का एक आम। . 
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तुम्हरे पुत्र भयो हौं सुनि, अति आतुर उठि घायो॥ . 
बंदीजन अरू भिच्छुक सुनि-सुनि देस-देस हें आग्ने। | 
इक पहले हाँ आसा लागे, बहुत दिननि तें छाये॥ | 
ते पहिंरै कंचन मनि-मुकता, नाना वसन अनूप | 
मोदिं मिले मारग में मानों जात कहूँ के भूप॥ 
तुम तो परम उदार नंदजू, जोइ माग्यो सोइ दीनों 
ऐसो और कौन त्रिभुवन में तुम-सरिर साकौ* कीनों | 
लच्छ हेतु तौ परयो रहँ हौं बिनु देखे नहि जेहों | 
नंद्राइ सुनि विनती मेरी तबै विदा भलि हहं 


दीजे मोहिं कृपा करि साईं, जो हों आयौं माँगन 
जव तुम मदनमोइन कहि टेरो, यह सुनि हौं बर जाउँ । 
हाँ तौ तेरो घर को दाढ़ी, सरदार! मो नाउँ । 

- बधाई र - 
प्रगट भई सोमा त्रि्ुवन.की भानु” गोप के त्र 


आसावरी | 

प्रीतम प्यारी राजत रंगमइल। | 
गरजिजारजि रिमझिम-रिमझिमि | 
` ` बूँदनि लाग्यौ बरसनि घन | | 


१०४ ः ब्रजमाधुरीसार 
बोलत चातक-मोर दामिनी दमकि, 
आवै झूमि वादर अवनि परसन |` 
तैसी हरियारी सावन मनभावन 
आनंद उर उपजावन इन्द्र-वंधू-दरसन || 
भदनमोहन? प्रिया सँग गावत राग मलार 
ललित लता लागी सुनि-सुनि सरसन? ॥|६॥ 
मलार 
गौर गोविंद नवल किसोर सखी चितचोर, " 

i ठाढ़े हैं द्रुम की छुट्वियाँ। जज 
` ` अधर घरे मुरली ऊँच सुर लीयें सुनि तोहि बुलावत हैं, |. 
बन माईरी, तू कत कहति नहियाँ| |. 

` ` दिनही अंजन खंजन-से नैना पिय-मन-रंजन i 
Ws . रहे तिरछां ह पिय-मन-महियाँ। | 

। सूरदास मदनमोहन? के ध्यान तेरो निसि वास || 

हा । सखी, कौन प्रकृति तो पहियाँ ||| | 

उ कान्छरा : 
स्याम-निकट सनमुख हर वैठी.स्यामा कंचनमनि आमूषन पहि || | 

` सावरे तन में प्रतिबिंबित हैं, मानों स्नान करत बैठी जमुना-जल में राहिर| | 

है अंग-अंग-ञ्यामास* तरंग गौर स्यामता सुन्दरता सोभा की लह || | 

सूरदास मदनमोहन, मोपै कहि न वति, मेरी इष्टि न ठहरै ७ 


कान्हरा ” 


तू दुनि कान दै री, मुरली * 
: तेरे गुनः गाबै' स्याम कुंज-मवन 


. १६री-भरी होने लगीं, प्रसन्न होने लगी” । रदछाया। इदिव्य से 
आगे आँख चक्राचोध में पढ़-गई दै । - [ 
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श्रीपूरदास मदनमोहन 2१०५ 5 

सनमुख होइ करि ताहिं को ऑँकों) भरि | 
सोतन परसि ग्रावै जो पवन || 

तेरोई भ्यान धरत उर-श्रंतर नैन मू दि 

निकसत उर डरपत, तेराई आगम* सुनि चबनन। € 

“सूरदास मदनमोहन? सों तू चलि ० 2, 

मिलि तोहि तें? पायौ नाम राधारमन ॥६। | 


देस 


मेरी गति तुमहीं अनेक तोष. पाऊ 
चरन-कमल-नल-मनि पर विषे-सुख वहाँ । 
घर-घर जो डोलौं४, तो हरि तुम्हें लजाऊँ ॥ 
तुम्हरो कहाय कहौ कोन को कह्दाउँ!- ४ 
तुमसौ प्रभु छाँड़ि कहा दीनन को घाऊं? . | 
gi सीस तुम्हें नाय कहौ कौन कोंनयाऊ! ° 
कंचन उर हार छांड़ि कॉच क्‍यों बनाओ | 
सोमा सव दानि करू, जगत कों हसाक़ । | 
हाथी ते उतरि कहा गददा चढि घाऊ॥ 
कुमकुम कौ लेप छाँड़ि काजर मुंह लाऊ^। 
कामधेनु घर में तेजि, अजा१ क्यों दुद्दाऊं १ 
कनक-महल छाँडि क्योंऽ१* परनकुटी छाड ! 
पाइन जो पेलौ* प्रभु तो न अनतः जाऊ | 
सूरदास मदनमोहन? जनम-जनम - गाऊ ।. 
४ हृदय से लगा ले । तादि को... ...पर्वंन ==उस वायु को हों भेंट ले, जो 
प्यारे कृष्ण के शरीर का स्प कर आयी है । २ आगमन । ३ तेरे दो साथ रमने 2: 
सें। ४ द्वार-दार पर भीख मांगता फि । ४ लगाछौँ ।. बकरी | ७ क्यों अब । क 
छ पत्तों और घास-फंस की मोप्ड़ी I ९ ठलो, पक्का देकर निकाल दो \ द 
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के गहने | ७ आदत । ८ लट्ट । ९चक्री: बच्चों ठे खिलौने । 


काम से बुलवाया, तब कइला भेजा कि “भाज मेरी मनोवांच्छा र 


`  अिसक्रीसदासे इच्छाथी। 
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संतन की पानही को रच्छ कहाऊें ।।१०| ३ 
प्रभाती 


स्याम लाल, प्रात भयो, जागौ बलि जाउँ । 
चुटिया सुरकाय* बीच सुमन हौं गुयाऊँ | | 
उगत सूय ज्योति भई कुलहिरी३ वनाङ्गे। | 
पाय बाँधि घूघरू सु चालवो सिंखाऊँ || 
सूरदास मदनमोइन? गुन तिहारी गाङँ। | 
हरखि-निरखि गोविंद-छवि जीवन-फल पाउँ ||११| | ` 


उ 
, खेलिए आँगन छुगन-मगन* कीजिए! कलेवा | 
छीके तें सौंधी दधि ऊपर तें काढि घरी | 
पढिरि लेड अंगुली, फंटा* वाँधि लेहु मेवा॥ 
ग्वालन के ंग खेलन जाहु खेलन के मिस भूषन लाए 
कौन परी प्यारे निसिदिन की सेवा 
सूरदास मदनमोहन? घर में ही खेलौ प्यारे ललन 
भवराऽ चकडोर* दैहौँ हँस -चकोर परेवा)" || 


२ जूती । २कंघी से सुलकाकर । ३ छोपी । ४ थी कुष्ण कषा : का (३ 
सूचक प्यार का नम । ५ कमर पर कसने का दुपट्टा । ३ यु'नाभ्रोया | | 


कॅपरदास जो की यह मनोकामना, कि मैं संतों की जूतियों क ख ६ 
किया वरू, पूरी हो गयी । एक दिन पक साधु इन्हें अपनी जूतिय ` 
श्री मदनमोइन जी का दर्शन करने चल्ला गया । जव गोसाई जी नेस 


गई। अमी तक तो कोरा जमा-खर्च ही था आज मुझे वह सेवा गि 


श्रीसूरदास मदनमोहन २56 


बिलावल 
मधु के मतवारे स्याम खोलो प्यारे पलकें | 
सीस मुकुट लरा छुटी श्रोर छुरी अलके ॥ 
सुर नर मुन द्वार ठाढ़े दरस हेतु [किलक | 
० नासिका के मोती सोह ब्रीच लाल ललके' || 
करि पीतांबर सुरली कर खवन कुंडल झलकै । 
“सूरदास मदनमोहन? दरस दैंद अलकै २ ॥१३॥ 
. देश 
चलौ रि मुरली सुनिए कान्ह बजाई जमुना-तीर । 
तजि लोक लाज, कुल की कानि गुरुजन की भीर || 
जमुना-जल थकित भयौ वछ।% न पीबै' छोर ॥ 
` सुरन॑बमान थकत - भये, थक्तित कोकिल-कीर । 
देह की सुधि विसरि गई, विसरो तन को चीर*। 
मात तात! वसरि गये, विसरे बालक वीर || 
मुरली-छुनि मधुर गाजे, कैसे के घरों घीर। 
“सूरदास मदनमोहनः जानत हो पर-पीर ॥९४॥ 


*१ आनंद मना रहे दैं। २ भली-भाँति छि अय। ४ गाय के बछडे । ` 5 
५ कपड़ा । ६ भाई। SS 32200 8 88 FE 
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` ल्लोक बहुत प्रसिद्ध है :-- 


. जिसके कारण निंबाके संप्रदाय की नींव सदा के लिए सुछ हो | 
आपके शिष्य श्रीभहजी ने तो मानो संप्रदाय-संदिर पर 


`.  अघुन्नत थे-। श्रीभद्दजी का जन्म-सचत्‌ अजुमानतः १५३ 


. ` ` शौभइ जीने युराज-शतक' के नामं से केवल सौ पदों कीर 
' ` झापके शिष्य रहरिष्यासदेवजी ने 'युगुल-शतक? पर पुक बि 
Ms टीका लिखी, जिसे 'महाबानी? कहते हैं । कदिता की दृष्टि से 
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र ~ 
मडुर-भावःसंवलित, ललित लीला सुवलित हब 
निरखत हरसत. हृदय प्रेम बरसत, सुकलित कर| [६ 

. भव-निस्तारन-हेत देत इढभक्ति सवनि नित। | 
जासु सुजसु-ससि-उदै हरत श्रति तम भ्रम समर! 
आनंदकन्द श्रीनंदसुत भ्रौद्षपभानु-सुता-मजन | | 
भ्रीभट्ट सुभट प्रगटौ अघट रस रसिकन मनमोद-वन॥ |. 


श्रीनिबाक' छुलावतंश विद्वच्नकतचूड़ासणि केशव कारमीरजी 
भद्दज्नी अतरङ्ग शिष्य थे। केशव काश्मीरीजी के ससा 


वागीशा यस्य वदने, हत्क्ञ च हरि; खयमू 


यस्यादेशकरा देवाः मंत्रराज-प्रसादतः| || 
वास्तव सें केशव काश्मीरीजी ने आचायोचित दह कर| : 


दिया । गुरुदेव पेरवय॑ के पूणाप्रतिपादक थे, तो भइनी मा 


जान पड़ता दै, और इनका. कचिता-काल संवत्‌ १६२३ सिद्व ई 


३ 


१ 3 उसमें चढ चमत्कार अवश्य मिलेगा, जो रसिक महात्माश्रों की 
तियो में निद्धित होता हे । 


भीजत कव देखों इन नेना। ; 
स्यामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरैना | ' 


को शेप पद से प्रकट हो जाता है :-- - 
स्यामा-स्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो कहु में ना | 
श्रीमट्ट, उमड़ि घरा चहुँदिसि ते घिरि श्राइ जल-सेना || 


सेव्य हमारे भी प्रिय प्यारे इन्दाबिपिन-बिलासी । 
नँद-नन्दन - वृपभानु-नंदिनी-चरन-अनन्य-उपासी || 
मत्त प्रनय-वस सदा एकरस विविध निकुंज-निवासी | 


| आपके कुछ पद्‌ यहाँ उद्धत किये जाते हैं :- | 
युरश्-शात क 

पद्‌ I 
मदनगुपाल, सरन» तेरी आयो | 


ुई का शघर में पैदा हुआ; पाल[-पोसा युलाम। - 


भ्रीमट्ट og oa 


3 
MSY Pes 
BTN 


ET 
DY कर 


| ऊँचा नहीं दै, पर यदि उलका भक्ति से अनुशीलन किया जाय, 


RN 


२०५, ५ ० 
TSN Is SRF SPAS De 


| हें कि आपकी हादिक उरकंडा पूरी करने के लिए भक्तवस्सळ | 
भगवान्‌ समय-संसय पर नित्य नयी-नयी लीलाएं - दिखाया करते था. डु 
जैसे, एकबार भावादेश में भइनी महाराज मलार राग अलापने लगे। पढं 


इतना ही गाया, कि आप की लालसा पूरी हो गयी। क्या देखा, दै 


इनी के हृदय-गगन में ज्यों. ही रयाम-घटा उठी, कि रस-चर्षा | 
बयारस्म दो गयी। घन श्याम और सौदासिनी राधिका की जोड़ी प्रत्यह . । 
हो गई । धन्य साधुयमत्त क्षीभद्द ! आपडी धारणा कैसी अम्य है. | 


` श्रीमट' जुगुल रूप बंसीवट सेवत सब सुखरासी | - कु. ८ र 


चरनकमल की उरन दीजिये, चेरौ करि राखौ घरजायो' ॥ | द 
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` सभा समाधि में लीन । 
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११० ब्रजमाधुरीसार 


| घनिधनि मात पिता सुत बंधू, धनि जननी जिन गोद | 
घनिधनि चरन चलत तीरथ कों, धंनि गुरुजन हरि 
जेनर विमुख भये गंडिंद सों, जनम अनेक इ 


दोहा 
मोहन जन ब्रजभूमि सव, मोःन सहज समाज | 
मोहन जमुना-कुंज तह विहरत भीज्रजराज ||२|| 

" पद 

ब्रजभूमि मोहिनी: में जानी । 

मोहन झुंज, मोहन इन्दावन, मोहन जमुना-पानी | 
मोहन नारि सकल गोकुल की बोलति अ्रमरित-वानी | 
` श्रीमट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनिं राधारानी ॥१| 


दोहा | 

` सेव्य हमारे हैं सदा, बृन्दात्रिपिन-विलासि। | 
नंद:नंदन-द्षभानुजा, चरन-अ्जनन्य-उपासि [शी | ` 

° पद "यक 

सेव्य हमारे हैँ पिय प्यारे बन्दाविपिन-बिलारी| | 
नद-नन्दन इृषभानु-नं दिनीं . चरन-अ्नन्यउपासी | | 
मत्त प्रनय वस, सदा एकरस* बिबिध निकुंज-निवा्ती| | 
श्रीभट्ट' जुगु्ञरूप बंसीबट सेब सव सुखरासी ||५| | | 


भ्रीभट्ट ११ ९ 


दोहा 
आन कहै आने न उर, हरि गुरु सों रति होय | 
सुखनिधि स्यामा-स्याम के, पद पावै अले सोय ||] 
पढु 
| स्यामा-स्याम-पद पावै सोई । 
| जन-बच-क्रम करि सदा निस्य जेहि, हरिगुरु-पद-पंकज-रति होंई | 
|नंदःसुबन ब्ृषभानु-सुता-पद, भजे तनै मन आने जोई | 
| भीभट्ट अर्टाक रहे स्वामीपन आन ब्रतै मानै सव छोई ॥७॥ 
दोद्दा 
जन्म-जन्म जिनके सदा, हम चाकर निसि-भोर | 
त्रिधुवन-पोषन सुधाकर, ठाकुर जुगालकिसोर ॥८॥ 
पढ्‌ 
जुगलकिसोर हमारे ठाकुर | 
सदा-सवंदा हम जिनके हैं, जनम-जनम घर-जाये चाकर | 
चूक परै परिहरै न कबहुँ, सवहीं भाँति दया के आकर | 
' जै श्रीभट्ट' प्रगट त्रिभुवन में प्रनतनि पोषत परम-सुधाकर ॥६॥ 


ढोद्दा 
तनि$ न धीरज घरि सके, सुनि घुनि होत अधीन | 
बंसी बंसीलाल की, बन्धन को मन-मौन ॥१०॥ 


3 पद 
बंसी त्रिमंगी लाल छी मन मीन की वनसी || : 
कहा अंतर घरि दुरी रहै छुई मूरति घनसी | 


४ | १ आन... उर--अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे को मन में लाय २ अली 
 माँति। ३. रद्दी, व्यथं । ४ख/नि, स्थान । ५ मधजियों के फंसाने का सोहे का. 
छै काँ, मुरली । बादलों की घट के समान । : 
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११२ ` ब्रजमाधुरीसार 


हरि देखे त्रिनु क्यों रहौ, धीरज नहिं तनसीष | | 

श्रीभट्ट! हरि-रस-वस भइ, सुनि छुनि नेकु भनशी। i 

दोहा |. 

मेरे मन की घटना के तुम जाननिद्दारु | |: 

बलि, राघे-नँ द-नम्दनः, चरन दिखाये चारु ॥१२॥ |. 

पद्‌ 

बलि-त्रलि, श्री नंद-नं दना | 

मेरे मन की अभित अघटना को जाने तुम बिना | | | 
भलेई चार चरन दरसाये, दू ढ़त फिरिहों बृदाबना। | 

जञ 'ओभइः स्यामा-स्याम रूप पै निवावर तन-मना शो 


दोहा ee 

अंग-श्रंग-दुति माधुरी, विवि मुख चन्द्रचकोर। | 
अटके, ्रीमर"हष्टि में, नबर नवलकिशोर ॥१॥ | | 
5 पद जज 

बसौ मेरे नैननि में दोक चंद.।|  , |. 
“गौरबरनि वृषभानु-नन्‍्दनी, स्यामवरन नेद-नन्द| || 
गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत श्रानन्द-कन्द। | | 
जै 'औभइ?, प्रेम-रस बन्धन, क्यों छूटे इढ़ फंद॥१॥ | ' 
दोहा स 

जमुना चन्सीबट निकट, हरन हिंडोरो हीय | 
रंग देव्यादि झुलावद्दी, आलत प्यारी पीय | 


' १ तनिकन्सा । २ भनक, अर्थात्‌ झनःसी आवाज । 
कर । ४ आँखों की पुतलियाँ । ५ रंगदेवी आदि; राधिकाी 
सखियाँ 
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हिंडोरौ झूलति हैं पियप्यारी । 
भी रंगदेवी सुदेयी१ बिसाखा, झोंटा देति ललिता री | 
श्री जमुना बंसीवट के तट सुभग भूमि हरियारी। ` 
तैसेइ दाढुर मोर करत धुनि, सुनि मन इरत महा री || 
घन रजनी. दामिनि ते डरपै, पिय-हिय लपरि सुकुमारी | 
जे श्रीभट्ट' निरखि दंपति-छुषि, देत अपनपो वारी ॥१७॥ 
० दोहा ~ 
वेदी पुन्ननि. विराजहीं, मंगल देलि-तमाल। छ 
नच्यौ कधौ यह रच्यौ हे, ब्याह विदारीलाल ॥१८॥ 2. 
पद्‌ 
श ब्रजराज कै युवराज, मानों ब्याइ बृन्दावन रच्यौ | 
पुलिन-बेदो * विराजे दंपति, देखि-देखि के मन सच्यो 3 
है पुरोहित रिचा* उचारत, बेलि-तमाल मंडप खच्यौ | 
जै श्रीमटः भाँवरी परत नखर, अंकमाल प्रिया-संग नच्यो ॥१४॥ | 
दो 
तिदिं छिन की बलि जाउँ सलि, जिहिं छिन भाँबरि हेत। | 
लालविद्दारी साँवरे, गोरविद्दारिनि-देत || २०॥ | | 
जै श्री बिहारिनि गौर, बिद्वारीलाल सॉबरे।  . | 
तिंदिं डिन की वलि जाउँ सखी री, परित निदिं छिन भाँवरे॥ 
` कंचन-मनिःमरकत-स॒नि प्रगटे, बसिए - जो नँदगाँच रे। र 
` विधिना रचित न होय जै “श्रीभट, राधा-मोइन नाव" रे ॥२१॥| | 


[१ सुदेवी, ललिता, विशःखा--पख्ियोँ के नाम । २ यमुना का तट मानो 2. 
बैदी है। ३ सुद्धी हुआ । ४लेदमंत्र । ५ नाम । | ” 2 सल तिस 


का ८ 
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` ब्रजमाधुरीसार 


दोहा 

“मट प्रकट जुगल सत, पढ़े कंठ तिहुँकाल। । 

4 जुगल-केलि-आअवलोक तें, मिट विषय-जंजाल' ॥२२| 
कृपय . 

दस पद हैं सिद्धांत, बीस-षट* बज-लीला पद। 
_ सेवा सुख. सोलहौ, सहज सुख एक-वीस इद्‌ || 
आउँ सुख, अरु उनत-बीस* उच्छुव सुख लहिए | 

7. ओजुत 'श्रीभटदेवः रच्यौ “सतजुगल” जो कहिए || 
निज भजन-भाव-रुचि तै किये; इते भेद ये उर घरो। ||. 

' रूप-रसिंक सब संत जन, अनुमोदन याको करो ||| 


११४ 


) 0 


7 


` रसंसारी झ'मट । रदचर्बीस । ३ इक्कीस | ४ उच्तीस । ५ 5: 
अंथ का चाम । ५ 


॥ 
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हरिराम व्यास 
घुप्प्य | 


काहू के आराध्य मच्छ, कछ, सूकर, नरहरि ।. 

बावन, परसाधरन, सेतु-वंघनहुँ सल करि ॥ x 

एकन के यह रीति, नेम नवघा सों लाये। ६ म 

सुकुल समोखन-सुवन, अचुतगोत्री जु लड़ाये॥ | 

नोशुनो तोरि नूपुर गुह्यो, महतसभा-मधि रास के। 
उत्कषं तिलक अरु दाम को, भक्त इष्ट अति ब्यास के | | 
--नाभाजी | 

इरिरास ब्यास, ्रजमण्डल में “ब्यासजी? के नाम से हौ प्रसिद्ध हैं । 
यह ओरछा के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे । तत्कालीन भओरधाधीश 
महाराजा मधुकरशाह के यह राजगुरु थे। इनका कविता-काल संवत्‌ 
१६२० जान पड़ता है । कहते हैं कि यह पहले गौर-संप्रदाय के अलुः 
यायी थे । पीछे आहितहरिवंशज के शिष्य होकर राधावक्ज्मीय हो 
गये । इनके वंशज आज भी गौर-संप्रदाय का तिलक घारण करते हैं । | 
व्यासजी के सस्ब्न्ध सें 'सिश्चबन्धुविनोद' में आरी भूल हुई हे । | 
उसमें व्यासजी का दो स्थानों पर डस्लेख आया है, जो इस प्रकार हे: 


कवि-संख्या . कषि-नाम कविता-काल ˆ पुष्ठ-संख्या | 
(७८) व्यासस्वासी-उछा बुन्देशखण्ड १६१२ ३३७ । 
(१८१) ब्यासजी-शोडछावाल्रे १६८२ ४९० | 


डां और ओइछा दोनों एक ही हें । इसी प्रकार व्यास स्वासी 
कहिए, चाहे व्यासजी। विनोद में (७८) संख्यावाले व्यास स्वामी | 
हरिष्यासी? मत के संस्थापक आर्‌, (२८३) संख्यावाले व्यासजी 

_ जिबाक॑-संप्रदाय के “इरि ब्यास देवर कहे गये है । उदाइरणाथ, प्रश्न 


72: 
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म बन्धु विनोद मेंजो पद दिये गये हैं, वे भी एक ही बानी 
`` यानो पर दो ब्यासों को मानकर उदात किये. गये हैं। 


: नहीं। ये न इरिब्यास देव थे और न इरिव्यासी-मत के भवतं । हु 


संस्थापक इरिब्यासंदेव महात्मा श्रीभइजी के शिष्य थे । ओरबाबारे | 
` हरिराम ब्यास श्री राधावर्ञमीय थे, निंबार्दीय नहों । जान पदता | 
` “ाददिदृसरोजः के आधार पर, बिना व्यास-दंशियों अथवा वेष्णबोप | 
_ पूढृताछ किये दी, सुबुध मिभ्रबन्धुओं ने . ब्यास के सरबन्ध में ऐ | 


4. बिस दिया है 


4 i इत्यारि। | 


“ हो शया | आप उप्ती दिन गोसाईजी के अनन्य अक्त दो गये। ब्यासगै 
 राघा-वएजमीय होते हुए भी अन्य सम्प्रदायो के प्रति सेु-भावं म | 
¦ रखते थे | उनकी दृष्टि में सन्त-मात्र. अपचत्‌ स्वरूपथे। | 


, कर इन्दावन चले आये। महाराजा सघुकरशाइ, गुरुम क्ति वशं इन्हे के 
के लिए जब बुन्दावन आये, तब ये बिरहाकुल होळर यहद पद गाने 
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. की घुन में रहते ये । एक दिन यह श्रीदितदरिवंशाजी के पासपहुँचे। 
' उन्हें मो शास्त्राथं के लिए लकारा! गोसांरजो.ने सौ बात को ए३ .. 
` खात इस पद में सुना दी 


ब्रजमाघुरीसार ~ 


अतः दो भिन्न-भिन्न स्थानो पर उरििखित व्यास पक ही हैं 


निंबाब-संप्रदाय से कोई संबन्ध नहीं था । इरिव्याही शाहा ३ | 


ब्यासजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ थे । यद सदा शास्त्राय झे || 


ध्यह जु, एक मन बहुत ठौर करि, कहि कोने सचु पायो 
जहँ-तहँ विपति जार-जुबती ज्यों, प्रगट गला गायो ||! 


यह पद सुनकर पंढिताप्रगण्य व्यास का सारा विद्या-बल चुरु | 


ओरचे में सब प्रकार का मानसम्मान टोने पर भी आप उसे धरी| 


बृन्दावन के रूख (दृष) हमारे, मात-पिता सुत 'बंध। 
शुरु गोविंद साधु गति-मति सुख, फल-फूलनि कौ गंघ। || 
इचि पीठि दै अनत डीठि करि, सो अंधन में श्रंघ॥ | 


अंकित किया है । 


हरिराम ब्यास | ˆ | 

व्यास” इनहिं छोड़ो ओ छुड़ावै, ताकौ परियो कंघ | | 

बुन्दावन की गुल्म-लताएं छोड़कर ये फिर कभी सरा नहीं | 

गये । इन्होंने तत्कालीन सन्त-महासमाग्रों के सत्सङ्गः त्रजञमाघुरी का | 
` जो रस लूटा उसे अपनी बानी मे कई स्थानों पर बढी भक्ति'भावना से 


व्यासजी अगवान से सी भक्तों को कहीं अधिक ऊँचा सानते थे । 
साधु-सेवा .के लिए आपने सवसव समपंण कर दिया था। जाति और 
प॒द का तो आपकोश्तनिक भी ध्यान नहीं-था, जैसा कि आपकी इन 
' साखियों से प्रकट होता है: 
यास कुलीननि . कोटि मिलि, पंडित लाख पचीत्त। 
स्वपच भक्त की पावहीं, तुले न तिनके सीस ॥ 
“ब्यास मिठाई विप्र की. तामें लागै आगि। : 
-बृन्दावन के स्वपच की, जूठनि खेये माँगि] हे 
इन्द्रोंने अपता अनन्य रसिकन्त्रत आजीवन निबाहा | सदस्व त्याग . 
दिया, पर सन्त-सेवा से विप्रुख,नद्दीं हुए। | 
` इनके तीन पुत्र थे । तीनों ही सन्त और सुकवि थे. ब्यासी शुरु 
भक्त तो एक ही थे। श्रोड्रितहरिवशजी के गोलोक-चास पर, उनके 
'चिरह में, इन्दोंने जो पद लिखा था, उससे इनकी अद्वितीय गुरुमक्ति 
प्रकट होती है । वह प्रसिद्ध पद यह है १ 
हुतो रस रसिकन को आधार) 4200 
विन -हरिबंसई सरस, रीति को, कापै चलिहे भार! ` | 
को राधा दुलरावै, : गावै. वचन सुनावै चार; .- 
बृन्दावने की” सहज माधुरी, कहिहे कोन उदार! ४ « 
पद-रचना अव कापै  ह्वोहे, निरस सयौ संसार। | 
बड़ी. अभाग थनन्य सर्मा कोष उठिगो ठाठ-सिंगार। | 
जिन विन दिन-छिन जुग सम बीतत, सहज रूपओआगार। | 
“यासः, एक कुल-कुमुद-चंद्र विनु, उडुगन जूठौ यार. | 
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. का बढ़ा ही उत्तम वर्णन किया गया है । ब्यासजी ने तै 
` खुब खरी-खरी सुनाई है । विद्दार के पद कितने ललित झौर भाव 
` ह इसके लिखने की आवश्यकता नहीं । आरशचये और खेद का विष 
है कि ब्यासजी 'मिश्रबन्धुविनोद” में साधारण श्रेण के कवि माने खे | 
“ छु । नीलसखीजीने ब्यासजी की बानी के विषय में क्या हो सुन्दर हह. 
कहा है :— 


4 मत्तमधुप-रसिकन के मन की, रस-रंजित रजधानी | | 


| + 
j 
५ 


-डद्घत किये जाते हैं :— 


। ` सरबोपरि सबद्दी कौ ठाकुर, सब सुख-दोनि मारौ ॥ ` 


= 


ब्रजमाधुरीसार , 


व्यासजी के लराभग ८०० पदों का एक इस्तलिखित संगरद क [ 
उपलब्ध हुआ है। इसमें इनके सिद्धांती तथा विद्दार-सम्बन्धी पर | 
संग्रह्दीत हैं । इसमें इनके १४ दोहे भी हैं, जो साखियों के नाग हे | 
प्रसिद्ध हैं । सिद्धांतीं पदों और साखियों में वैराग्य-ज्ञान और अन्य |. 


जय-जय बिसद ब्यास की वानी | ै 
मूलाधार इष्ट रसमय, उतकष भक्ति-रस-पानी ॥| 
लोक -बेद-मेदन , ते न्यारी, प्यारी मधुर कहानी। 
श्वादिल सुचि रुचि उपजे पावत, मृदु मनसा न भ्रघानी | 

| सक्ति अमोघ बिमुख-संजन की, प्रगट प्रभाव बखानी। 


` सखी-रूप नवनीत उपासन, अमृत निकास्यौ आनी। | 
नीलसखी? प्रनमामि नित्य, सो अरू त कथा-मथानी || |. 
ब्यासजी के कु सिद्धांती पद, साखियाँ और विहार-सम्बन्धी प 


सिद्धांत के पद: 
सारङ्ग 
राघावल्लम मेरौ प्यारी । 


_ अज-बन्दावन-नायक, सेवा-लायक स्याम उज्यारो। 
प्रीतिरीति पहचाने, जानें, रसिकन कौ रखवारी॥ | 


-दल-लोचन, मोचनः कौ तारौ। | 
000 MOR न मोचन दुख, हे नैनन by eGangotri 


हरिराम व्यास : १३६ .. 
अवतारी सच अवतारन फो, महतारी-महतारौ* ॥ 
मूरतिवंतश काम गोपिन कों, गाय-गोप को गारौ। 
व्यास? दास कौ प्रान-सजीवन, छिनभर हृदय न टारौ॥१॥ 

सारङ्ग \ 
बृन्दावन की सोमा देखें मेरे नैन सिरात | - 

कुल्न-निकुञ्न-पुज्ष सुख बरसत, सव को इरषत गात ॥ 
राघा-मोहन के निज मन्दिर, महाप्रलय नहिं जात। 3 
ब्रह्मा तें उपख्यो न, अखंडित कबहुँ नाहिं नसात॥ | 
फनि“पर,रवि६ तरि नहिं विराट मह, नहिं संध्या नहिं प्रात । 
निरगुन-सशुन ब्रह्म तें न्यारो,` विरत सदा सुदात। | 
“यासः, बिलास-रास अन्त गति, निगम अगोचर बात*॥२| | 


देवगंधार 
` श्रीवृन्दावन देखत, नैन सिरात। `. ८ 5228 
इन मेरे लोमी नैननि में, सोमा-सिंघु न मात | . 
संतत सरद बंसंत बेलि-दुम, झूलतःफूलत रात'"। 
नँदनंदन दृषमानु-नंदिनी, मानहुँ मिलि मुसक्यात ॥ _ 
ताल तमाल रसाल साल, पल-पल 'चमकत^१° फल-प्रात' ` | 
मनहुँ गौर सुख विधुकर**-रंजित, सोभित साँवल गात | 
किंसुक नवल नवीन माधुरी, बिकसित हिय उरभात। 


0) 
०० हु 
है 


१ जिसके भश से और संघ अवतार इोते हैं, जैसा ओमदभगवत मै का | 
है; “एते चांशकलापु'सुः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |” २ पिता; यह शब्द केवल 
व्यासजी ने प्रयुक्त किया हैः। ३ साचात्‌। ४ प्रसन्न होते हे।५ शेषनाग के छपर्‌' 
' जदी' है। ६ सुय के नीचे अथवा सौरजगत्‌ में नही' दै। ५ रहस्य सारांश यह, 
| कि वृन्दावन प्राइत नंदी' दै । ८ समाता हैं।। ९ रहता हैं। १० कि से त-मिज- 3 
| भिल दो रहे है । ११. पत्तै | १२ चंद्रमा की किसे । पड 
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` नव चक्र-चूड़ा २-नुपति-मनि साँवरो, राधिका तरुनि-मनि पहन | 
` मेष छानवे) कोटि बाग सींचत जहाँ, मुक्ति चारौए जहाँ भरति प / 


४ 
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१२० | ब्रजमाघुरीसार 


| “यास? वचन नहिं सुख कहि अवै, ज्यों गूंगो गुर) खात Ii ४ 


' “सारूप्य । ७लषमी 
: सनातन भोर सनत्कुमार । ११ $ 
,'प!खंडो । १४गणेश । १५ सतलब । „ : 


मनहुँ अबीर-युलाल-भरे तन, दंपति अति अकुलात ८. ५ 
नाचत मोर-कोकिला गावत, कौर-चकोर रहा | 
मनहुँ रास-रस नाचें-दोऊ, विहुरि न जाने प्रात॥ | 
त्रिसुवन कौ कबि कहि न सकत कछु, अन्न त छबि की वात || 


पचरी 


। ऋकोतवाल, नगर-रक्षक । ९युप्तचर । १०सनक, ) | 
री । १२ नीलम मणि । १३ |, 


* हैं 


यही * । / 


का _ १२१ : 


सारङ्ग 
रसिक अनन्य हमारी जाति | 

कुलदेवी राधा, वरसानो खेरो१, ब्रजवासिन सो पाँति || 
` गीत गोपाल, जनेऊ माला,सिखा सिखेडि२, हरिमन्दिर्‌ भाल | 
हरिगुननाम वेद-धुनिःसुनियत॒, मू ज. पखाबज, कुस करताल || 
साखा जमुना, दरि-लीला षटकमे^ प्रसाद्‌ प्रानधन रास | 

सेवा५ विधि-निषेध, जड़ संगति, बृत्ति सदा बृन्दावन-वास || 
`. सुमृति० भागवत, , कृष्ण-नाम संध्या-तर्पन गायत्री जाप | „ | ° 
बंसी रिषि*,जजमान कलपतर, व्यास? न देत असीसं-सराप ॥६।।% व 
- सारङ्ग पड 
ऐसों हीं वसिए ब्रज-वीथिन । ! 45 
साधुन के पनवारे१* चुनि-चुनि, उदर पोषिए सीथन। . 

घूरन में के वीनि चिनगटा,*२ रच्छा कीजै सीतन\अ।| | 

कुञ्ञ-कुञ्ज-प्रति लोटि लगै उड, रज ब्रज को अंगीतन | 

नितप्रति दरस स्याम-स्यामा की, नित जमुना-जल-पीतन । | 


RIN 
sa NaN 


| १अ.रादिकंजी की जन्मभूम बरसाना ही इमारा खेड़ा या दिधर है । 
| रसोर-पंख दी शिखा है । ३रिलबयुक्त मस्तक ही भगवःन्‌ का मदर दे । ४हरि- 
| भजन करते समय दाथ से ताली बजाना कुश दै । पत्र छाणों के छ६ दमे अर्थातु ` | 
बैद पढ़ना और पढ़ ना, यश वर्ता और कराना तथा. दान देना और लेना | 
इभगवान्‌ दी या संतों की सेवा । ७स्म त; धमंशास्त्र-संबधी पसतके । ८ इरिः 
नाम-स्मरण दी. गायत्रो का जप है | १ऋषि । १०पत्चल । ११जठे भात से । 
१२चिथड़ा। १३ ज.ड़े से ५ 

कहते हैं, एक बार र।समंडेल में थरीकृष्ण का नूपुर हूर गया । व्यासजी ने | 
) तुरेत अपना जनेऊ तेडकर उससे ठ कुरजी का नूपर बाँध दिया। यद देखकर | 


। ‘8 


पद याकर अपने 'त्र:ह्यणत्व? के सिद्ध कर दिया । 
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ब्रजमाधुरीसार 


ऐसेहिं “व्यास? रे तन पावन, ऐसेदिं मिलत अरर 


fe 'सारङ्ग 
क. ` ज्ञैए कौन के अब द्वार । 
हर जो जिय होय प्रीति काहू के, दुख सहिए सौ 
१. घर-घर राजस-तामस वाढ्यौ, धन-जोवन कै गा 


“क - काम-विवस हण दान देत, नीचन कों होत 
Us साधु न सूत, बात न बूझत, ये कलि के व्यौ 
'ब्यासदासः कत भाजि उवरिए, .परिए माँझौदा 
सारङ्ग 
कहा-कहा नहिं सहत सरीर । | 
स्याम-सरन बिनु करंम सहाइ न, जनम-मरन की पर| 
करुनावंत सोघुःसंगति बिनु, मनहिं देय कोष 
भक्त-भागवत-बिनु को मेटै, सुख दे दुख की 
बिनु अपराध चहूँ दिसि वरसत,पिसुन 3-बचन अति 
कृष्ण-कृपा कवची^तें उबरें, पावै तब हीं 
चेतहु भैया, बेगि बढ़ी कलि-काल-नदी गरमा 
“्यासः-वचन बलि बृन्दावन वसि, सेवहु कुंज 
सारङ्ग उ 
भजी सुत; साँ चे स्याम पिताहि । | 
,  जाके सरन जात हीं मिटिहै, दारुनदुख की दा 
. `, कृपावंत भगवंत सुने मैं, छिन छाँडौ जिनि : 
तेरे सकल मनोरथ पूजे, जो मथुरा लौं 
वै गोपाल दयाल, दीन त्‌, करिए कृपा निक 
ओर न ठौर अनाथ दुखिन कों,मैं देख्यौं : 


६०] 


[|| 


` हरिराम व्यास १२३ 


कसना-वरनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि। 
`“व्यासदास’ के प्रभु कों सेवत, हारि भई कहु काहि ॥१०॥#- 
सारङ्ग 
घर्मे दुरः्यौ, कलिराज दिखाई । 
कीनों प्रगट प्रताप आपनौ, सब बिपरीति चलाई । 
घन भौ मीत, धमे भो बैरी, पतितन-सों हितवाई) ||” 
जोगी जती तपी संन्यासी, ब्रत% छाँड्यौ ्रकुलाई । 
` बरनाक्षम की कोन -चलावै, संतन हूँ में ाई.॥ 
देखत संत भयानक लागत, भावते समुर जमाई। 
संपति सुकृति सनेह मान चित, ग्रह ब्यौद्दार बड़ाई | - 
कियो कुमंत्री लोभ आपुनो, महामोह जु सहाई। | 
काम क्रोध मद मोह मत्सरा, दीन्हीं देस दुहाई ॥ 
दान लेन कों बड़े पातकी, -मचलन को बॅम़नाई* 
लरन-मरन को बड़े तामसी, बारौं कोटि कसाई || 
उपदेसन कों गुरू गुसाई, आचरने* अघमाई । 
“ब्यासदास’ के सुकृत, साँकरे« में गोपाल सहाई ॥११॥ ` 
केदारा 
भटकत फिरत गौड़* गजरात । . 
सुखनिधि मथुरा तजि वृन्दावन दामनि ^° को अङुलात ॥ 
जीवनमूर जहाँ की धूरहिं छाँइत हूँ न लजात। 
मुक्ति-पुज समताहि११ च्च पावत एक कुंज के पात | 
| शमित्रता। रअपना-अपना जसं । ३प्यारे। ४किसी से सुड़चिरापनसे कुछ . 
|| सेने में दी अब ब्राह्मणत्व रह गया दै । ५क्रोधी । दहत्यारे। ७आचरणसँ। | 
| कष्ट सें । ९बंगाल । १० रुपये-पैसे के लिए । १९९पमा को । ` 
(| क अंत समय भी व्यासजी ने अपने रोते हु पुत्रों को उपदेश करते हुए 
त सह पद कदा था । 


हे 

१० 
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“ १२४ 


 श१मड्टा।रशक्र इन्द्र। १ इरि-विमुख । ४काला;ञ्राला सांप। भकाउ लेने पर 
T ई हुईं बालू | ७तिरस्फार होने पर भी । ८बुंर्‌। नह” मःनता दे । 
` ` थोड़ान्सा धन पा जाने सेकुप्पा-भेसा फूल आता है। १० इन्द्रिय; 

. ८ वातप है। ११नोक । १२पैनो। १३ लुई से भरी दुई । १ ४अनायासे 


'जाको तक्र१ सक्र कों दुरलभ, ताहि न 


` मूलि द्रस नहिं कीजौ वाको, “व्यास? वचन विसराचे ||| 


ब्रजमाघुरीसार 


“यास?, बिबेक बिना संसारदिं लूटतहूँ न अधघात | 
सारङ्ग 

जो दुख होत बिमुख घर राये । 
ज्यों कारों लागै कारी निसि, कोटिक बीज्जी खाये 
दुपहर जेठ जरत बारूष में, घायन लौन लगाये 
कॉटन माझि फिरे. बिन पनहीं, मूड़ों टोला लाये] 
ज्यों बॉफहिं दुख होत सौति को सुःदर बेटा जाये| 
देखत हीं मुख होत जितो दुख विसरत नहि विसराये 
भटकत फिरत निलज वरजत हीं कूकर ज्यों झहराथे* 
गारी देत विग” नहि मानत, फूलत दमरी१ पाये। 
अति दुख दुष्ट जगत में जेते नैकु न मेरे भाये। 


hn 


सारङ्ग 

सुने न देखे भक्त भिखारी । | 
तिनके दाम-काम को लोभ न, जिनके कुञ्ज-विहारी॥ | 
सुक नारद्‌ अद सिव सनक्रादिक ये अनुरागी भारी] | 
तिनको मत मागवत न समुझै सबकी बुषिपचिहारी| | 
रसना, इन्द्री१” दोऊ बैरिन, जिनकी अनी^ अत्यास 
करि आह्वार-बिहार परस्पर वैर करत बिमिचारी॥ 
विषयिनि की प्रतीति न हरि सो. प्रीत-रीति बाजारी) | 
ब्यास’ झास-सागर में बूड़ श्ाई१४ भक्ति विसारी || 


हरिराम व्यास 


जो सुखः होत भ्त घर झाये। २. 
सो सुख होत नहीं बहु संपति, बाँझहि बेटा जाये ॥ 
जो सुख होत अक्त-चरनोदक, पीवत गात लगाये | 
सो सुख भ्रति सपनेहुँ नहि पैयतु, कोरिक तीरथ न्हाये ॥ 
जो सुख कबहुँ न पैयतु पितु-घर, सुत कौ पूत खिल्लाये। नु 
सो सुख होत भक्त-वंचननि सुनि, नैननि-नीर) बहाये. ˆ | 2 
जो सुख होत मिलत साधुन सों, डिन-छिन रंगर बढाये।. द 

. सो सुख होत न नैकु “ब्यास? कों, लंक सुमेरहुँ पाये ॥ १५ 
” 8 ` सारङ्ग ; क 
| : एरि-विनु को अपनो संसार | । 
' माया-मोइ-बँध्यौ जग बूड़त, काल-नदी की घार | | 
- जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पारऽ। _. 
सुत-धंपति-दारा सों ऐसे, बिछुुरत लगै न बार || 
जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछू ने सार। 
ऐसे छिनभंगुर देही के गरप्रहि करत गँवार |] 
जैसे धरे टेकत डोलत, गनत न 'डाइ*-पनार। | 
| ऐसे “यास? बहुत उपदेसे, सुनि-सुनि* गये न पार ॥१६॥। | 


[ सारङ्ग SR 
कहत सुनत बहुतै दिन बीते, भक्ति न मनमें आई । | 
_स्याम-कृपा विनु साधु संग विनु, कहि कोने रति पाई | | 
| . अपने-अपने मद-मत भूले, करत आपनी भाई। | 

| . ‹कह्मो मारो बहुत करत हैं, बहुतन में प्रभुताई ||? | 


| ` २भ्रेस के आँच बह्दाने से। २प्रेम। शसाथ। ४परले पार, उस पार |. सु 
दगदढा । इनाला | ७३.नोपदेश सुनकर भी सुक) नही दुए। पभनुरेकि; ` | 
जि ।९अरनी मनचाद्दी, सनमुखी,बात। - | RE, 
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ब्रनमाधुरीसार 


के समझी संव काहु न समझी, मैं सहिन सम+ 
'भोरे' भक्त हुते सव तब के, हमरै बहु 
हमहीं अति परिपक्व भये, औरनि के सबै कचाई 
कहनि सुहेली४ रहनि ढुदेली १, वातनि बहुत बढाई 
हरिमंदिर माला धरि गुरु करि, जीवन के दुखदाई। 
दया-दीनता दास-माव विनु, मिल न “ब्यास कर 
धनाश्री 
बृन्दावन साँचो धन मैया । 
कनक-कूट कोटिक लाग तजिए, भनिए, कुवर-कन्शगा। | 
प जई भीराधा-चरनरेनु की कमला लेति बलेगा। 
„ तिनमेंगोपी नाच नचावति, मोदन बेनु बज्ञैया। 
Me कामधेनु कौ छोरसिंधु तजि -भजहु नंद की गैया। | 
चारयौ मुक्ति कहा लै करिहो, जहाँ जसोदा मैया | | 
अद्भुत लीना, श्रदूयुत वैभव, सत” सुकदेव ऋ 
'आरत* “ब्यास? पुकारत बन में थोरे लोग सुने 
कान्हरा 
` परमधघन राधे-नाम ञ्रधार। 
` जाहि स्याम मुरली में टेरत, सुमिरत 
` जंत्र-मंत्र और बेदःतंत्र में, सबै तोर* को. 
 आऔसुक१ ° प्रगट कियौ नहिं यात, जानि सार 
'कोटिन रूप*१ घरे -नंद-नंदन तऊ न पायी 


Eo 2 १मोले, मूखं । २पुराने । इकञ्चपन । ४वहना सुन्दर 
' अकार का दे | हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं ओर 


हरिराम. व्यास १२७ 


८्यासदास? अब प्रगट वखानत, डारि भार में भार ॥१६॥ 
साखी 
आदि अंत अरु मध्य में, गहि रसिकन की रीति। 
संत सबै शुरु देव हैँ, व्यासहिंश यह परतीति ||३॥ 
ध्यासहिं? वाझन जिन गनौ, हरि-भक्तन : कौ दास | 
राघावदलभ कारनै, सह्य . जगत-उपहास ॥२॥ ` 
ब्यास, न कथनी काम को, करनींS है इक सार | 
भक्ति विना पंडित `ब्ृथा, ज्यों खर चंदन-भार ॥३॥ 
“ब्यास? रसिक सब चलि बसे, नीरस रहे कुबं। | 
वक-ठग की संगति भई, परिहरि गये जु हंस ॥४॥ 
श्रीराधावर थ्यायकै, और ध्याइए' कौन। : 
“ब्यासहिँ? देत* वनै नहीं, वरी-बरी-प्रति लोन ॥५॥ 
“ब्यास? बड़ाई लोक की, कूकर की पहिचानि। 
प्रीति करें मुख चाटद्दी, पैर करें त्नु-हानि ॥६॥ 
|. 'मुहरें मेवा अनत के, मिथ्या भोग-विलास। 
जबन्दावन के स्वपच की, जूठन खैए “ब्यास? ||७| 
“ब्यास आस करि माँगिवो, इरि हूँ हरुवो% दोय । 
बावन* ह वलि के गये, यह जानत सव कोय ॥८॥ 
नैन न मूँदे ध्यान को, किये न अंगन-त्यास | 
नाचि-गाय स्यामहि मिले, बस बृन्दांबन ब्यास ॥६॥ 
“व्यास?  राधिक्रारमन बिनु, कहूँ न पायौ सुक्ल । 


र श्योरा यथन, भौखिक वाद-विवाद । रशास्त्र-विदित कर्तेब्य कमं । यरे 

|| बांस, कुपूत, इरि-बिमुख । ४ब्गुला । 'देत,..लौन--शक-एक बड़ी (दाल की 
(| बढ़िया) पर नमक डालते नदी वनता । एक-एक देवता का अलग-अलग पूजन 
है| नदी करते वनता । शहनका, एिरिस्कृत । -७विष्ए७ का वामन अवतार । इसी 
ह| रूप से भगवान्‌ ने र.जा वशि फो झला था। मसंष्या-वंदन के अंगन्यास इत्यादि १ 
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मा को परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगव.न्‌ की छातो पर लात मा 
लात मारी यी। क्या आप उनका बदला लेगा चःइते दें? तो सेरे ह| 
` अपने दोनों चरणों को रखकर बदला चुका लीजिए न, क्योंकि में भी | 
` ही सजादीय ब्रह्मण हूँ " क्या ही अनोखी सूम है ५ 


| बिहारी ने इसे भःनी सतरुई में रख जिया है। संपादकों को भूत हे 


१२८ ्रजमाधुरीसार हर 


डारन-डारन" मैं . फिरयो, पातन-पातन* दुक्ख I 
“व्यास” भक्ति की कुबुधि गदि, शुर गोविन्दहिं मारि। | 
कै या ब्रतदिं निबाहि लै, के मालादि उतारि M१५ |: 
'मन जो चरननि तर वसै, तनु जो झनत दि 
. शस चरननि मन अनत ही, ताहि न ब्यास? पत्याय [र 9 
प्रेम श्रवनु या जगत में, जानै विरलो कोय। || 

यास” सतनु क्यों परसिहे, पचि हारथौ जग रोय [ 
अपने-अपने मत लगे, वादि मचावत सोर। | 
'ब्यो-्यों सव कों सेइयो, एके नम्दकिसोर |१४।३ | 
इरि-हीरा निरमोल हे, निरधन गाइक “ब्यासः| | 
ऊँचो फल क्यों पावही चोप करत उपद्दास ॥१| || 
` मुख मीठी वाते कहे, हिरदै निपट कठोर] | 
यास? कहो: क्यों पायहै, नागर नंद-क्रिसोर ॥१ |. 
` 'व्यासदासः-से पतित सों, शगु को पलटी लेह] | 
उर उर दीनों एक पग, तुम दोङ पग देहु |१४॥| | 
“व्यास”, आस इत जगत की, उत चाहत हिय स्याम। |: 
निलज अधम सकुचत नदीं, चाहत है अभिराम ॥४ | 


१डाल-डाल पर । २पत्त-पत्ते पर | ३ख्गु मुनि; जिन्होंने सगर 8 ` 


४बदला । व्यासजी केंइते दें--.'दे इरे। भुगुमुनि ने आप के वचस्य 


कषय दोहा विहरं-सतसई में भी दै। यइ नदी' कदा जा ५० 


गड़बड़ी का दोना संभव दे. । 


हरिराम व्यास . १ : 


मो मन अयक्यौ स्याम सौं, गड़यो रूप में जाय। : 
चहले* परि निकसे नहीं, मनो दूबरी* गाय! ३६॥ २ 
साधुन की सेवा किये, हरि पावत संतोष | 
साधु-विमुख जे हरि भज, ब्यास”, वढ़ों दिन रोष २०|| २ 
स्वान प्रसादहि छौ गयो, कौग्चा गयो विटारिँः। २ 
दोऊ पावन 'व्यास? के, कह भागौतर विचारि ॥२१॥ २ 
व्यास? जु रसिकन की रइनि, बहुत कठिन हे वीर 
मन आनन्द घंटे न छिन, सहत जगत की पीर॥ररा - 
.सती सूरमा* संतजन, इन समान नहि और। का 
अगम पंथ पै पग घरें, डिगे न पावै ठौर॥रशा २ 
उपदेस्यौ रसिकन प्रथम, तव पाये हरिबंस। 
जब हरिबंस छुपा करी, मिटे व्यास? के संस*।|२४ी। | 
“यास? बड़ाई और की, मेरे मन धिक्कार | 
रसिकन की गारी भली, यह मेरो, विंगार॥२५॥ / 
काहू. के वल भजन को, काहू के आचार। : | 
यास, भरोसे कुँवारि के सोबत पाउँ पसार ||२६।| | 
सोह-मया° के फंद बहु, “्यासहि? लीनों घेरि। £ ह दे 
श्रीहरिबंस कृपा करी, लीनों मोकों टेरि।२७। | 
“व्यास? आस परिबंस की, तिनहीं के वड़ भाग। पड 
बुन्दावन की कुञ्ज में, सदा रहत अनुराग |रदाी। | 
व्यासः भक्ति कौ फल लक्मै, बुन्दावन की धूरेः। 
श्री इरिवंस-ग्रताप, तें पाई, जीवन'मूरि॥२६॥। | 
47 मेरे मन आधार प्रभु, श्रीइन्दावन ¬ चंद) | 
` . नितप्रति यह सुमरत रहौ, ब्यासहि? मन आनन्द ॥३०॥ : | 


R २दलदल । २दुबली | श्चोंच सार गया |, ४सागवत। ५संश्य, अविद्यो हँ : 
. ६ओऔरापिकाजी | ७माया । पघूछ; रज। | । Fo EE 
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व्रजमाघुरीसार 


आहरि-अक्ति न जानहीं, माया ही सों हत क्‍ 
जीवंत हहे पातकी, मरिकै हाहे प्रेत॥|३१| 
ब्यास? दीनता के सुखहि, कह जाने जग मंद१| | | 
दीन भये तें मिलत हैं, दोनबन्धु सुख-कंद |) $ | 
बृन्दावन फें स्वपच को, रह्टिए सेवक होय । ` 
तारों भेद न कीजिए, पीजे पद-रज घोय ||३३| 
“व्यास? मिठाई विप्र की, तामें लागै आहर 
बृन्दावन के स्वपच की जूठनि खैए माँगि ॥२॥ 
(वयासः, कुलीलनि कोटि मिलि, पंडित लाख पचीस। || 
स्वपच भक्त की पानही तुले न तिनके सीस ||३५| | 
ब्यास, न ब्यापक देखिए, निरगुन परै न जानि। | | 
तब भक्तन हित ओतरे*, राधा-वर्लभ आनि ॥३६| | 
विद्दार के पद | 
विहाय 
गौर मुख चंद्रमा की भाँति । | 
सदा उदित बृन्दाबन प्रमुदित, कुमुदित बल्लभ१-जाति॥ || 
नील निचोल* सुहार, गगन में लसति तारिका-पाँति | | | 
'झलकतं ग्रशक, दसन-दुति दमकत,मनहुँ किरन कुलि ` 
- हास-कला कल सरदःसुद्दाई, तनु छवि चाँदनि राति। | 
नैन कुरंग निकर सिंनि-उर, उन पर अति अनखाति॥ 
नाह निकट नहिं राहुःविरह, डरपत सोभा न समाति। || 
देखत पाप न रहत “ब्यास? दाशी-तन-ताप बुंभाति ॥॥ | | 
सदार 
जु कछु कुञ्जनि में वरषा-सी । 


१मूख । २वह -चूरदै में जला दी जाय । ३जूती । अद्यापी है g 
५ग्रबतार लिया । प्रिय । ऽवस्त्र । प्ताराओं दीः खि । कांप । 
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हरिराम व्यास ` 


००७ 


बादल-दल' में देखि सखी री, चमकति है चपलासी॥। ॐ 
ॉ-नान्हीं बू दनि कछु घुरवा*-से, पवन वहे सुखरासी। |! 
रः मन्द-मन्द्‌ गरजनि-सी सुनियतु, नाचति मोस्सभाःसी॥ 
= इन्द्र-धयुष वग-पगात डोलति, वोलतिं, कोकऋला-सी। | 
. इन्द्र वधूऽ-छवि छाय रही, मनु गिरि पर अरुन घरासी | 0 
उमंगि महोरुह-सी महि फूली१, भू्ी मृगभालासी। | 
रटति व्यास? चातक ज्यों रसना, रस पीवत ही प्यासी ॥ रोक i 
कल्यान oa 
सुघर राधिका प्रवीन० वीना, वर रास र्यौ कि 
स्याम-संग वर सुगन्ध तरनि-तनय*-तीरे। >> 
्रानन्दर्कद बृन्दावन सरद मन्द-मन्द॒ पवन | 

कुसुम-पुञ्ञ ताप-दवन*, घुनत कल्लकुटीरे)१|। . 
रुनित* १ फिंकिनी सुचारु, नूपुर तिमि बजय-ह्दार\२  \ 
अंग वर. मृदंग ' ताल तरल रंग भीरे। । 


गावत. अति रंग रहो, मोपै नहिं जात क्षौ 
यास” रस्रवाइ बो निरखि, नैन सौरे॥३॥। || 
सारङ्ग Ri 


. त्यत नागर नटवर वपु घरि सुख-सागरदिं बढावत। || 
सरद सुखद निसि ससि गोरंजित*3 बृन्दावन उपजावत॥ | 
ताल लिये गोपाललाल सँग ललिता मृदंग बजावति। ५ 
हरिवंसी 'हरिदासी गावति, सुधर रवाव१५ वजावति॥ | 


षआनंदामृत । ७वीणा बजाने में चतुर । ८रुये-पुत्री,यमुना । ९दमन; चाश करने | । 
| `` वाला । १०कुटी या कुझ में । १ १शब्दायमान | १२ में पदिनने के करे । १३ | 
ड गायके खुरा से उड़ी हुई धूम से कुढ-कळ घु षल:नसा । १४चतुर। १ वाद्य-विश्ेष। । 
|. अश्वपद में प्रकृत्रि'भी का क्या दी सजीव तिस है|. | 
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म १जल न वहांवति 

घुनि सुनि खगः मोहित जमुना 

म माला तित कुसुमावलि वरसावति || i 
जय जय साघु करति हरि सहृचरि, ब्यास? चिराक* दिखाबति ||| | 


केदारा 
नि नाचन सिखवति प्यारी । र 
ड पिय.को रच्यौ है, सरद-इन्दु-उजियारी | 


| बन में रासं 
ह गुमान लकुट लिय ठाढी, डरपत कञ्जबिदारी। 


यास? स्वामिनी की छबि निरखति, इसिः दै करतारौ ||| | ` 

| रास-पंचाध्यायी* 

आ बचन जिनि बोलहु नाथ, निज दासी जिनि करहु अनय | | 

४ [स-रसिक गुन गाइ | 

2 F ५ ० 3 । | 

` नवकं कम-जल बरसत जहाँ, उड़त कपूर-धूर जह तद, | 

8 3 ओर फूल-फल को गने! | 

` तहा स्यामघन रासहिं रच्यौ,मरकत ४; मनि कंचन सों | 

सोभा कहति न आवई॥ || 


र चार सण्डली जवतिन वनी, दै-दै बिच आये इरि घनी$ | | 
€ आदूमुत कौठुक प्रगटि किया | 


के साथ शोमायमान हो रहे हैं । पप्यरे। 
` संमह-कत्धों की भूल से व्यासजी की यहद रास-पंचाध्ायी 


रचना से कछ कम नहीं है; और कदाचित्‌ इसी से. 'सूरसागर' के संपादन: 
` एसा करने मै अम हो गया है। “पक 
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` ` ` पद पटकति लटकति लट, वाहु, भौंहन मटकति सह जन : 
a अचल : चचल झूमंका 
मन कुंडल ताटंक बिलोज', मुख सुखरासि कड़े मद बोल: | 
गंडल मंडित स्वेदकन 

._ बिछुलितS माला विगलित . ४ केस, घूमत, लरकत मुकुट बिसेस 
ु कुसुम ससैँ सिर तें घने 
` हरषित बैनु बजायो .छैत़, चंदहिं" बिसरी घरकी शैलः 


तारागन मनमें 
मोइनि-धुनि बैकुंठहि गयी, नारायन मन प्रीति जु भयी 
कमला सों बोले बचन 

“कुञ्जविहारी विहरत देखि, जीवन जनम सुफल करि लेखि 


यह सुख हम कों हें कहाँ. 
भ्रीबन्दावन हम तें- दूरि, केसँ करि उड़ि लागै पूरे; 
रास-रसिक गुन गाइ हों |? 
घुनि कोलाइल दस दिसि जाति, कल्प समान .भयो सुखराति; 
ह जीव-जंदु मुदसंत सब्‌ | 
 उलटिवह्यो जमुना कौ नीर, बालक-बच्छु न पीवत खीरु 
>: राघारमन-ठगे* _ 
 रिरिवर तरुवर पुलकित गात, गोगन-थन त दूष चुचात 
र सुनि खग-मुंग मुनिदत चरथो | ३ 


 श्चंचजञ, दिलत हुआ? रगालों का ऊपरी भाग एहिलती । १ र 
हुईं । ४निशुरे हुए ।,५चंददि... गैश--चंद्रमा स्थिर हो गया । (दूय । माहित 
| ` कर लिये। ८चू रहदा दै? ९आनंद के मरे विदेइ-से हो गये; 
9 Es ग्रयै [| मं 
` अभक्ति-पत्त में वैकु ण्ठ-वासी नारायण और लक्ष्मी से गोलोक- बन 

.. औक्षष्ण और ओऔराधिका परे दै । नारायण और लक्ष्मों भीष्य 
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१२३४ 
| / कैस ससु 'न्‌यु वढभ पग 
भागवत में अनुराग प; 
fo श्रीगुरु छुक जु कृपा करो 
र्यौ रास; चाहत दौ बृन्दावन-वास ; 
क नज दासी अपनी करि सोहिं, नितप्रति स्थामा सेऊ तोहि 
र नव ।नझु्ज-सुल-पुञ्ज में॥ 
« इंरिवंसी ) इरिदासी जहाँ, मोहिं कस्मा करि राखौ तह 
अ नितबिद्दारःञ्चाधार दे 
हत-सुनतं वाढो रसरीति, सोति वकतहिं हरिपद-्रीति 
रास-रसिक शुन गाइहों ॥? 


| ध्यासः आस करि व 


pa शत 
न्ट? 
१०2 


त 0000 


~ 


६] 


के 


। | 


हि 5: ) - है 

अंशावतार कहे बाते हैं। अत; यहद नित्य-विदार का आनन्‍्द-लाभ उगे का | 

| र्भराधवश्जमीय सदचरी । २ टट्ठी-सांप्रद/यिक सहचरी | 
ल्यास भी त्रीदितइरिवंश और भस्वामीइरिदास को सम अफर ॥ | 


देखते थे । उनकी दृष्ट में संडीयं सांप्रदायिक भेद-भ,व के लिए 000 ति 
नहीं था । १ ३ 
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| कृष्णदास . ` 
छुप्पय 
र श्री वलल्‍लभगुरु-दत्त भजन-सागर शुन-श्रागर | 
कवित तोष, निर्दोष, नाथ-सेवा में नागर 
वानी बंदित विदुष सुजस गोपाल ग्रलकृत | 
ब्रजरज अति आाराध्य वहै धारी संस चित | 
सान्निध्य सदा हरिदास-वर, गौर-स्याम-इढ़-ब्रत लियो । | 
` गिरिधरन रीझि कुष्णदास से नाम माक साो दियौ ॥ 
_तामाजी ` । 
सहासा छण्णदालजी योरवामी. ीवएचभाचायंजी के शिष्य थे। | 
` दोसा दिद्डलनाथजी ने इनकी भी “अ्रष्टद्धाप! में गणना छी है। / 
पे इनकी कविता, सूरदास और घंददास की रचनाओं को छोड़कर, “ष्टः 
| छाए? सें उरवेस्क्ृष्ट सानी जातो है । यह जाति के शूदर ये, प्र ्रीदर्ससा: ) 
 चायजी के परल छएापात्र होने से यह शीनाधजी के मन्दिर के सवंप्रधात | 
` प्रन्धकर्ता नियुक्त किये गये । इनका जन्म-संवद) राथ द्वारा के नित्य 
कौन के अजुसार, १५३० है। ४८४ वैष्णव की यातों ' में इनका | 
. सिस्तृत जीवन-चरित्र लिखा है । लिखा है कि, एक बार गोसाई विट्डल ॥ 
| नाथजी से रुष्ट दोकर इन्होंने श्रीनाथजी के मन्दिर से उनकी डेदढ़ी बन्द | 
| कुरढी । इल बातपर गोसाई'जी के पापान्न महाराजा बीरवल ने कृष्णा 
` दासजी को छेद कर लिया । पर क्या गोसाई जी इस कायदाही से 
सुष्ट हो सकते थे! उन्हें एक परमभक्त के बंदी हो जाने से इतना कष्ट | 
हुआ कि अज्ञ-जद्धतक छोड दिया । यह देखकर त्रोरबल ने कृष्ण दास 
` को कारागार से सुक्त कर दिया । गोसाई जी ने पुनः इन्हें मन्दिर का 
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इन्होने शौराधाकृष्ण के विशुद्ध शगार का पर्दो द्वारा बढ़ा हो ऐप छ 
एन किया है । इनका कोई अंथ नहीं मिलता । हमने कष्णदास॥ | 
दीन? नास का एक इस्तलिखित स ग्रह देखा है। उसमें इन. 
4 पद हैं। इनकी कविता बड़ी ही सरस ओर आवसयी है। कहते दा. 
. सूरदासजी से अपनी कविता के संबन्ध में लागडाँट रखा केन 
८ इनका गोलोकवास सम्बत, १६६९ के लगभग हुआ । टि 
२ ` देचराघार 
जव ते स्याम-सरन हौं पायो । 
` तबतेंभेंट मई श्रीबस्लम१, निज पति* नाम वताश्रो|| 
` और भ्रविद्याऽ छाँडि मलिनमति, खुतिपथ आइ इढ़ायो | 
(कृष्णदासः जन चहुँ जुग खोजत, अब निचे मन आयो ||॥| 
बिलावल 
बाल-दसा गोपाल की सत्र काहू प्यारी । | 
लैःलै गोद खिलावंहीं, जसुमति महतारी ॥ 
` पीत भँणुलि" तन सोहही, सिर कुलहि” बिराजै। | 
` छुद्र्घटिका, कटि बनीं, पाय दपुर वाजे ॥ | 
'  मुरिझ्रि नाचै मोरःज्यों, सुर-नर-सुनि मोहै। || 
`` (कृष्णदास? प्रथु नंद के आँगन में सोहे ॥र || 
विभास 
 सास-रस गोविंद करत विहार । | 0: 
सूर-सुता ० के पुलिन रम्य. महँ, फूले कुंद-मंदार ॥ 


ह . यद भाचायंवर बिष्णुखामी सम्प्रदाय की परंवरा में हुए हे 

` वांदिणात्य होकर भी अज-भाषा-साहित्य का. अतुल उपकार किया । श 
` छा प्रति पादन कर आचायेवर ने मायावाद का खंडन किया । २जीव 
5 शीइष्ण। शमाया; देर-फेर का ज्ञान। «बको का कुरवा; अला 
` इकारो । ७ सूय-पन्री, यमुना । 
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कृष्णदास १३७ 
5 ` द्रदूसुत सतदल" विकसित कोमल, मुकुलित कुमुद्‌ कल्हार* 
' मलय-पवन वह सारदि3 पूरनचंद्र, मधुप भकार | 
| सुघरराय ४ संगीत-कलानिषि, मोहन संदकुमार। 
`  झजभामिनि-सँग प्रमुदित नाचत, तन चरचित घनसार* ||३|।' 
ललित ˆ न 
इहि मन कैसेकै रहत राख्यौ । द्र ड 
जिहि मधुकर ह गिरधर पिय कौ वदन कमल-रस९्चाख्यौ ||: 
जु कछुक मैं कानी वरवस हो ताही कौ सो साख्यो९ | 
बारबार बहुःविधि समुभायो ऊँचो“-नीचो भाख्यौ || 
केहुँ५ न मानत महाहठीलो, ऋही तुम्हारी आख्यो \°। | 
'कृष्णदास” कहँलौं हों बरनौं, रूपमघुर-मधु चाख्यो ४|| 


गौपालै देखन किन)” आई री । 
अजु बने गोबिंद मानिनी, तोकों लैन पठाई री। 
तरनि-तनया-पु्िन बिमल सरद निसि जुन्हाई^* री | 
राकापति-कर-रंजित द्र मलता भूमि सुहाई री॥ 
गोवद्धन-धरन -लाल गान सों बुलाई री । 
कृष्णदास, प्रभु सो मिलन जुवतिनि सुखदाई री ॥५॥। 
विभास 
आजु पिय सों तू मिली री, मानो | FS 
समजलकन भरि बदन की सोमा,निरखि नमसि! उडुराज खिसानो\४ | 


` सी पंखढी वाला कमख । २पष्प-विशेष | ३शरद ऋतु की । ४निपुण-. 

शिरोमणि । ५कपूर । पराग । ७साची । दसाम, दाम, दंड, भेद सब तरः 
| से सममाया । किसी भी तरद । १०उलल्‍लंघन, कर गयाः ` श्श्क्यों नही |. 
| १२चादनी । १३आकाश में । १४अपने कों निस्तेज-ता समझकर चंद्रमा संन | 
ही मन कढ़ गया । टे 258: 
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सरवसु, जानति हों तुव माँझ को 
७4 ४५ त्रिभुवन-जुवतिन को सुख 2 वि 
हे 4 केयो गोवद्ध न-राने।। । 
SG स? प्रभु रसिक-मुकुट मनि, सुवस दु 
| कृष्णदा थीरी ॥ 2. 
छ मो मन गिरिघर-छुबि पे अटक्यो । 2 | 
बुक चारु गड़ि उठक्यौर 
ललित त्रिमंग चाल पै चलिक, ।च ॥ | 
| २ हे ले स्यामघर-त्ररनः लीन छ फिरि चित अनत न भटक्यो | |: 
' «दासः किये प्रान निछावर, यहतन जग सिर परकी | 


वाले कर दिया । 


अते हैं, इसी पद को पाते-गाते क्कष्णदासजी ने अपनों अ 
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ब्रज-लीजामृत- सिक, सचिर पद्‌-रचना-नेमी । 
गिरिधारन श्रांनाय-सखा, वद्लभ-पद-प्रमी || 
ब्रत-रस-मघुकर मत्त, भक्त, भावुकता-मूपन । 
बिता एः -सं विव ५ जामे कहूँ दूषन ॥ 
नित श्दस प्रेम सं रंगसगो, त्रज३ब्लभ के पास'। 
सुचि अष्टछाप को भक्तकवि, भी परमानें ददास ॥ ह 
= वियोगी इरि... | 
चौरासी दै परै वात सें श्री परसानददासजी की कथा | 
में. इसको भी गणना की गई है । आचा सहा: | 
अमुजी के यह शिष्य थे और सूरदासजी के शु्तभाई । वह कणोजनि- 
बासी कान्यछुड् माहा 
थे | इन्डी कविता झुनछर आचार्यदेच असोन्मत्त हो जाते थे । वास्सल्य 
शौर प्रेस का थो परमानंददालजो ने बड़ा छी सुन्दर घोर सजीद | 
चित्रण किया हे ! सुनते हैं, इनका रचा हुआ पुक अंथ 'परमानद-सारर 
| । | साहित्याम्वेपकों दो उस पंथ-रल को अवश्य प्रकाश से लाना चाहिए। _ 
| 'मिश्वस्धुदिनोद्‌? के अछुसार नश रचना-कोल संवत्‌ ३३०६ के 
| लगभग साना जाता है। 'परमानंददासजी का पद ?, 'दानःखीला? 
॥भोर 'भ्रुव-चरित? नास के इनके प्रथ खोज में मिले हैं | नीचे परमानंद- | 
दाएजो के कुछ पद उद्दत किये जाते हें | 
कहा करों बैकुठदिजाय। २ 
हद नहिं नंद जहाँ न-जसोदा, जह नहिं गोपी ग्वाल न गाय ॥ 


(७-७०. Mumukshu Bhawan: Varanasi Collection: Digitized by-eGangotr 


vo ब्रजमाधुरी तार ह 

५ जह नहिं जल जमुना कौ निरमल, ओर नहीं कदमन) झी | 

 'रमानेदः प्र चतुर स्वालिनी, त्रजरज तजि मेरी जाय र 

' ब्रज के विरही लोग विचारे । हि 
तु गोपाल उगेसे ठाढे, अति दुबल मे| 

मात जहोदा पंथ निदारत, निरखत साँझको. 


(१ ` लोकोई कान्ह-कान्द कहि वोलत, अंखियन वहत जो 
यह मधरा काजर की रेखा,जे निकसे ते झो | 

'परमानेद स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा. बिनु त 

कौन रसिक है इन वातन को । hh 


नंद-नंदन बिनु कालों कहिए, सुनि री सखी, मेरे दुलिया सत्न |: 

। ऊहाँ वे जमुना-पुलिन मनोहर कहाँ वद चंद सरद राताश्रे| 
।, कहाँ वे मंद-सुगंध अमल रस कहाँ वो षट्पद जल-जातनप्ग्रे॥ | 
(कहाँ वो सेज पौढिवो वन कौ, फूल विछोना मदु पात| 
कहाँ वे द्रस-परस (परमानँद”, कोमल तन कोमल गातन के शि 
माई, को मिलिबै नन्दकिसोरै । a 
हि एकंबार को. जैन दिखावें, मेरे सन कौ _ च | ७ 
` जगत जाय गनत नहि खूँठत«, क्यों पाउँगी भोर || 
` सुनि री सखी, श्रब कैसे जीजै, सुनि तमचुर खग रोर" | 
' ` जो यह प्रीति सत्य अंतरगत, जिन काहू बने ह| | 
परमानन्द” प्रमु आनि मिलेंगे, सखी सीस जिति ढोरै११॥| 
मोहन नन्दराय-कुमार । , Fe 
प्रगट१२ ब्रह्म निकुञ्ज-नायक, भक्तितः अवता 
प्रथम चरन-सरोज बंदौं, स्यारघन | गोपं 


कक. 


CPT अर 


£ 


द ५ . दं वृदो का। रहाया। इनिराश । काले, ये| | 
` इक्मत्नों पर मँडराता हुआ । ७पत्तो का । पबीतता दै । ९सबेरे भ 
A को २१मत धुन, दुःखं न कर । १२ प्रत्यक्ष । 


~ 
he, pe 


Ne “टेन्ट 
कं 
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परमानंददास Er | 
सकर कुंडल गंड१-मंडित, चार नेन बिसाल ||. 
सहित भरी बलराम लीला, ललित सों कर देत* | 
दास “परमानंद” प्रभु इरि, निगम बोलत नेत्‌३ Ix 
माइ री, कमलनैन स्यामसुन्द्र, भूलत हैं पलना | 
वाल-लीला-गावति सब, गोकुल की ललना॥ 
अस्म तरुन कमल नख-मनि जस जोली। : 
कुञ्चित कच मकराकृत लरकत गज-मोती ॥ 
अंगुठा गढि कमलपानि मेलत मुख ` माहीं। 
अपनो प्रतिविम्ब देखि पुनिःपुनि सुसुकाहीं || ` 
जसुमति पे. पुन्य-पु्ञ. वार-बार. लाले। 
“रमानद'प्रु गोपाल ' सुत-सनेह पाले ॥|६॥ 
जसोदा, तेरे भाग्य की कही न जाय। 
जो मूरति ` ब्रह्मादिक-दुलम, सो प्रगटे हैं आय॥ 
` ` सिव नारदे सुक-सनकादिक मुनि मिलिवे को करत उपाय। | 
| ते नंदलाल धूरिःधूसरि वपु रहत गोद लप्ठाय। | 
। ` रतन-जटित पौंढाय पालने, वदन देखि मुसुकाये। | 
| झूलौ लाल, जाऊँ बलिहारी, “परमानन्द? जसु गाय ॥७॥ - 5 
598 हरि, तेरी लीला की सुधि ्रावै । i 
` कमल मैन मन-मोहनि मूरति, मत मन» चित्र बनाबै ॥ 
( . वारक मिलत जात माया करि, सो कैसे बिसरावै | 
| मुख मुसिकान, बंक अवलोकनि, चाल मनोहर आवै ॥ 
द, कवहुँक निविड़ तिमिर आलिंगन, कवक पिक सुर पावै | 
| कबहुँक संभ्रम 'क्वासि-क्वासि'& कहि-कहि सँगही उठि घावे॥ 


\ ० 


ह पेल का ऊपरी भाग । २्रेम । श्वेद, जिसके संबंध में 'नेति-चेति' ` 
¢ कहते हद । असाग्री । ष्घू घर वाले बाल । .६प्यार श्यि। ७प्रनचादे । भएको 
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(हुक नैन मूँदि अंतरगत१, सनिःमाला ई 
धरमानँद? प्रभु स्याम ध्यान करि, ऐस विरइ ज | 

ब्राई री, हौँ आनेँद शुन गाऊ । 3 

गोकुल की चिंतामनि* माधी, जो 'माँगौं सो पु 

| ` जब तें केमलनैन व्रज आये, सकल संपदा | 
E नन्दराय-के द्वारें देखा शष्ठ महासिधि सा| 
SE फूलै-फलै सदा बृन्दावन, कामधेनु दुहि द| 
| मारग मेघ इन्द्र वरषा में, कष्णःकृपा-सुख ला 
कहति जसोदा सखियनि आगे, हरिं-उत्कष३ जजों 
(परमानन्ददास, को ठाकुर मुरलि मनोइर सा| 

न गावति गोपी मधु४ व्रज-वानी । 
॥| 5 जाके भुवन बसत त्रिभुवन-पति, राजा नन्द जसोदा र| 
२  गावत वेद, भारती गावति, गावत नारदादि मुनि श 
गावत गुन गंधवकाल सिव गोकुलनाथ-महांतम जानी॥ 

गावत चतुरानन, सुर-नायक, गावत सेबसहस-मुखाहा। 

मन क्रम वचन प्रीति पद-अम्बुज, गावत “परमानन्ददाएं॥ 

क -भली यह खेलिबे की चानि । | 

' ` मद्नगुपाल~लाल काहू की-नाहिंन. राखत काति 
ने हाय लै देतह चनवर दूध दही घृत स 
|... जो बरजो तौ आँख दिखावै, परधन कों दिनदाति॥| 
` घुनिरी जसोदा, सुत: के करतव पहले मॉट* मधा 
५ $फोरडारिदधिडार अजर«< मं, कोन सहै निंत हीर 
ठाढ़ी देखत नन्दजू की रानी, मूँ दि कमल मुख पि 


h म देती है । शमइत्व । ४मधुर | धर्शल । €नित्य दान देने बाल) ४| 
७दद्दी बिलोने का मिट्टी का बढ़ा बरतन । ८ञ्मांगेन । 
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परभानंददास हः १०३ ॥ 

“रमानंददास? जानत हैं, वोलि बूमि घौं आनि ॥११॥ 
आये मेरे नदनन्दम के प्यारे | 

-माला तिलक मनोहर वानो, त्रिभुवन के उजियारे » | 
प्रेम समेत वसत मन-मोइन, नेकहुँ टरत न टारे॥ 
ृदय-कमल के मध्य विराजत, भीत्रजराज-दुलारे | 
कहा जानौं कौन पुन्य: प्रगट भयौ, मेरे घर जोपपघारे ॥ है 
परमानद” प्रभु करी निछावरि, वार-वार हौं वारे॥१२। |] 


क 


१श्रीकृष्ण के भक्त संतजन । २चिन्द । ३तीन लोक यो ज्ञान भर | से 
प्रकाशित करने वाले। ० 
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छुप्पय 
गोवर्द्धन-घरन-सुद्दद, प्रेमास्रत-सागर। || 
श्री बल्लभ-पद-मधुप मधुर पद-रचना आगर ॥ 
लोक और परलोक-रीति तिनका-ज्यौँ तोरी। 
सम्राटहुँ दे पीठि, दीठि गोविद सों जोरी॥ | 
श्रीगिरिधर अष्ट सखान? में, थप्यौ नाम है जास। 
मनु मूर्तिवंत रस-कुंभ सो पूरन कुंभनदास॥ 
वियोगी हरि 


श्रीक भनदासजी की भी कथा “चोरासी वेष्णवन को ब्र. 
आई है। अष्टछाप में इनकी भो गणना है । यह सहाप्रसु पर| 


' “चाय के शिष्य थे । बढे ही त्यागी ओर अजनानंदी संत थे; अक 


दद ` तो थे ही, गायक भी सद ऊँचे दरजे के थे । इनका कविताका 
, ११०६ के लगभग माना जाता है। || 


i 'नावती गांव लिखा है। पारासोली “चंद्रसरोबर के समौए बच 
किया करते थे। इन्हें 'गोरवाः जाति का लिखा है। यह माग. 
काम करते थे। श्रीनाथजी के अनन्य सखाश्ो में कुंसनदासजी की क । ; 


वार्ता में कुभनदासजी का निवास-स्थान गोवद्धन के सत 


`. की राइ है | इनकी कविता बड़ी सावसयी और रसभरी है, बि त. 


| ` बन्धुविनोद? में इन्हें 'दाधारण कोडिः का ही कवि मागा 
नोचे इनके थोड़े से पद दिये जाते हैं । 
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कुमनदास २३ 7४४ 7 
॥। 


कंबहुँ देखिहों इन नैननि । "a 

' ` सुंदर स्याम मनोहर मूरति, अंग-अंग ` सुख-दैननि\ |` | 

| बृन्दाश्रन-विहार दिने-दिनेप्रति गोप-बृन्द सँग, “लेननि। 
। इंसिः्सि इरषि पतौवनि पावन बाँटि-बाटि पव-पैननि» || 
“कु भनदास?, किते दिन वीते किये रेनु. सुख-सेनत्नि । |: 

अत्र गिरधर विनु निसि अरु वासर मन न रहतु क्योँ४ चैननि:|।१। | 


हिलगति कठिन है या मन की । 
जाके लिय देखि मेरी सजनी, लाज गई सव तनंकी॥ | 
` धरम जाव श्च लोग हँसी सत्र, गावौ मिलि कुलगारी | 
` सोक्यों रहे तादिं विन देखेँ, जो जाकी हितकारी ॥ ' 
निमिष न छाँडत रस-लुब्धक ज्यों, वह ्रधीन मृग-गार्नो० | 2 
“कु'भनदास? सनेह परम आगोवद्धनधर जानों॥२॥| | 


आवत सोहन मन जु हरौ है ५ 
हों गह अपने सचु* सों वैठी, निरखि बदन सबसु बिसरयौ है ॥ 
रूप-निधान, रसिक ने दनंदन, उमग्यौ दिय घीरजन घर्थौ है | 
कु भनदास प्रभु गोवद्धनघर, अरँग-शरंग ग्रेम-पीयूष भरथो है ॥२। || 
केते दिन जु गये बिनु देखें । hl 
"तरुन किसोर रसिक नेँद-नंदन, कछुक उठतिं मुख रेखें। . कट 
वंह सोभा, वह कांति बदन की, कोटिक .चूंद विसेखें| | 
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नटवर वपु भेखे॥। . 
स्यामसुं दर-संग मिलि खेलन की आवति दिये अपेंखै^। -/ 
कु भनदास? लाल गिरघर बिनु जीवन जनम अलेखेँ'* ४ । 
श्सुख देनेवाली को। २पत्तों पर  ३फेन उठता इआ धारोष्णःदूये । ४किसी | 
भी तरह । ५प्रीति लगन । धकुल-कर्लक । ७नींद । =परम'ेम-स्वरूप | $सुल- | 
र शांति । १०स्मतियाँ । १३१्यथ दी । | ५ 
पु १० 2 4 हद 
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` दासजी को श्रकत्रर वादशाइ ने फतेहपुर सीकरी बुलवाया। यई ८; 
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'ब्रजमाघुरीसार 


. ` उतनः कौ फहा सीकरी सों काम | 
वत्त हें इटी, विसरि गयौ राम ॥ 
जाकौ मुख देखें दुख लागै, ताको करिबे परी सलाम | | 
` `जनदहसः लाल गिरधर विन और सबै वेकाम ||| |. 


१संतन, .,काम = 'वैष्णवन वी बाता? में लिखा ऐ, कि एक बार 


वहाँ जाना इन्होंने समय का नष्ट करना ही सममा । उसी प्रसं ग { 
दद | १आवत ,,, टूटी --भाना-जाना 'व्यथे छुआ । ` 


0 रसखानि. CE 
/ छुप्पय i 
दिल्लीनगर-निवास, वादसा-बंस~ विभाकर | 
चित्र देखि मन हरो, भरो पन-प्रेम-सुधाकर || 
श्रीगोवद्ध न, आय जवै दरसन नहिं पाये। 
ेढ़े-मेढ़े वचन-रचन निर्भय द्रो गाये ॥ 
तम्र आप आय सुमंनाय करि सुश्रपा महमान की । 
कवि कोन मिताई कहि सके, श्रीनाथ-साय रसखान की ॥ 
— गोस्वामी राधाचरण* 
घैष्णन-प्रचर रसखानिजी दिएली के पठान थे । इन्होंने अपने को. 
बादुशाी ख़ानदान का बतलाया दे, जैसा कि नीचे के दोहे से 
अक्ट होता है :-- र 
देखि गदर, हित साहिवी, दिल्ली नगर मसान | 
छिनदिं वादसा-बंस की ठसक छाँडि रसखान | हक 
—प्रेम-वाट्रकिः | 
| कुछ लोग इन्हें सैय्यद इबराहीस पिदानीवाले समरूते हैं, पर (२५२ _ 
| केरणवने की वात? में इसकी चर्चा नहीं है । यदि पेसा होता, तो स्वयं ` 
| रसखानिजी दिल्‍ली और पठान क्ले स्थान पर पिहानी और सैय्यद लिख | 
| देवे । पिद्दानीवाले सैय्यद इवराद्वीम उपनाम- रसखानि! पक दूसरे हो | 
॥ कवि थे। 
4 यइ गोस्वामी विदृठलनाथ जी के पापान्न शिष्य थे । इनका जन्म 
| सवत्‌ १६९१२ के लगभग माना जाता है । इन्होंने संवत्‌ १९७१ स प्रेम A 
| बारिका' लिखी थी, जैसे कि उसके एक दोहे से प्रकट होता है "22 
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. 3, बह बढ़ी अभिमानिनी और रूपराजिता थी । चद सदा इसे 


झी 
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` ' कावना में सस्त होकर उस स्त्रीको छोड़ दिया दौर वृत 


ब्रजमाघुरीसार 
सागर, रस इन्दु सुभ, वरस सरस (रसखानि; । : 
; '्रेम-बाटिका? रचि दचिर, चिर इरषि कि | 
द्या-संबन्धी कडे आउयायिकाए चलित हैं| ९, | 
`न गये थे । उसकी भूडन तके खाया करदे थे । एक ददि चार कै 
ने आपस में बात करते हुए कहा कि भगवान में ऐसा प्रस लगागार १ 
जैसा कि रसखानि का उस बनिये के लड़के पर है । यह बात रह 
रसंखानि ने सुनली । उनके पूछने पर; कि अगारान्‌ का रुप | 
चैष्णवों ने न्दे श्रीनाथजी का एक चित्र दिखाया । चित्रेपट कै (. 
दखते ही इनका सन उल लड़के की घोर से हट गया । श्रीनाथ ॥ 
खोजपेखोजते आप विज दशा में याङ घले आये । इनश्न . 
! $राग्य और सच्ची लगन देखकर गोसाई विद्वलनाथनी ने, विधां 
` \चजातीय का विचार छोडकर, इन्हें अपना खिया ।. कहते हैं, राह 
े श्रीनाथमी के प्रेत में ऐसे रंग गये थे, कि सावाचेश में आप बि || 


लाल के साथ गौएँ चराने जाबा करते थे। i 
. एक झाख्यायिका यह भी प्रचलित है, कि यह जिस समी पा 


१४८. 


अनादर करती थी । एक दिन यह श्रीसदूसागवत का फारसा उल 
रहे थे । उसमें गोपियों के विरह का प्रसंग आया । उसे है | 
में आया, कि जिस नंद के फरजंद पर हजारों इसीन योपि श] 
रही हैं, उसी लाल से इशक क्यों न ज़ोडा, जाये ! बस इ] 


आये । इस प्रसंग प्र आप लिखते हैं :-- । हः 
` तोरि मानिनी तें हियो, फोरि मोहि | 
प्रेमदेव की छुडिदिं लखि, भये मियाँ रउ 


जो हो, इसमें संदेह नहीं, कि यह प्रेम का पूरा पर हु 


रसखानि * १४३ | 
. | । इश्कसज़ाजी इश्क इकीढी की तरफ़ मोड दिया; संसारी प्रेस को | 
दिव्य-प्रेम में परिणत कर दिया और यह सच्चे 'रसखानिः हो गये। 
` ` इन्होने झुसलमान होकर भी, ब्रजमापा में बढ़ी हो डत्तम कविता 4 
' रची। इनकी कविता में शब्दाडंबर शायद ही कहीं हो । डसमें प्रसाद - 
और भाव-गांभीय कूट-छूटकर भरा हुआ है। 'सवैया' इनका इतना दक | 
शाली और रसपूण है कि उसका दूसरा नाम “रसखाभि हो गया है। 
इनकी दो पुस्तक स्वर्गीय पंडित किशोरीज्ञालजी गोस्वामी ने प्रका: 
` शित की थीं, एक 'सुज्ञान-रखखान! और दूसरी “प्रेम-वाटिका'। सुज्ञान- 
| रसखान में १४३ पद्य हैं, जिनमें, कुछ दोहे सोरठे छोड़कर, शेष सवेया | 
| और घनाचरी हैं ।. झी लाला भक्तराम द्वारा संग्रहोत राग-रस्ताकर, | 
| में भी इनके लगभग १३० सवैया और कवित्त हैं। हमें 'सुजान- छ 
रसखान? आर “राग-र॒त्नाकर' का ही पाठ अधिक शुद्धःजान पड़ता है। | 
प्रेम-वाटिका? में ग्रेम-परिपूरित ४२ दोहे हैं ।,प्रेम और भक्ति का जैसा 
सजीव आर सु दर चित्र रसखानि ने खींचा हैं, कदाचित्‌ हीं बेसा | 


. किसी अन्य कवि ने खींचा हो । इनके कुछ पद्य नीचे दिय जाते हैं: | 
कि सुजान-रसखान 


“ मानुष हौं, तो वही रसखानि, बसौं ब्रज-गोकुल-गाँव के ग्वारन 
| जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, चरों. नित नन्द की घेनु मंकारन* | | 
पाइन हौं, तो वही गिरि कौ, जो घरयो कर छत्र पुरंदर*-घारन। | 
“ जो खा हों, तौ वसेरों करौं, मिलि कालिंदी कूल-कदंव की डारन ॥१| 
«या लकुटी अरु कामरिया व्मर राज तिहुँ पुरकों तजि डारौं। 
आठहुँ सिद्धि नवों निधि कौ सुख, नंद की गाइ चराइ विसारों॥ 
| आँखिन सों “रसखानि' कर्तौं ब्रज के वन-वागंतड़ाग निहारीं। | 
है कोटिक हौं कलधौत के धाम, करील की कुजन ऊपर'वारों ॥२॥ | 


||. वालों के बीच । रबीच मै । ३३नद्र। ४बायेदार एक वृष; मतमान 
|| में यद बहुत अधिकता से दता दै। ` | 


§ ~CC-0Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.: :. 
है कं अबु 2११ लय ॥ ७ ९ [2७ POT TITIES SHEN ESE YS. LSE Ye es IS TR 


ब्रजमापुरैयार | ४ 


॥ पख सिर ऊपर राखिदौ, गुंज ५ की माल गरें पह्तै। | 
/ पह पब ले लौ बन, गोषनि स्वारनि संग भि | 


जरो रसखानि, सो तेरे कहे सव स्वाँग भरती 
ग द इस सि की अघरान-वरी अघर न; 
पाक गुन्ती गतिका गंधव, ओ सारद सेस सबै गुन गाई। | 
नाम अनन्त गनन्त गनेस ज्यों, बदा निलोचन पार न पाँ | 
जोगी जती तपसी श्ररु .सिद्ध, निरतर जाहि . समाधि ला | 

, ताहि अरददीरुकी छोहरियाँ, छिया) भरि छाछ नाच नंचावे॥ 
| तेस महेंसः ` गनेस ˆ दिनेंस, सुरेसहुँ जाहि निरंतर ग्रे । 
` जादि्चनादि अनन्त अखंड, अघेद”. अमेद सुवेद, वताप। | 
। नारदसे सुक ब्यास रट, पचि हारे तऊऽ पुनि पार नी 
|. पाहि अहीर की छोहरियाँ, छंछिया अरि छाछ पै नाच नचावं|| 
५, घूरि-मरे अति सोभित स्यामजु, तैसी वनी" सिर सुन्दर चो | 
खेलत-खात फ्रि अँगना, पंग. पेजनीं वाजतो, पीरी कडी 
है / या छनि को रसखानि) विलोकत, वारत काम-कलानिधि* को | 
हा कायो ल गयौ. मा 
५ यो हुतो नियरे« रसानि’ कहा कहूँ दू न ग़र वह || 
' ` गात्र में खिरी बनिता, सव .वारति प्राननि, लेति. वलैया॥॥ 
कुक न काहू की कानि करै, कछु चेटक? ० सो. जू करयो जहुरेग। 
* 'गाइगो तान, जमाइंगो? १ नेह, रिझाइगो प्रान चराइगों गा I 


भावतो वाहि 


Ht 4... oe 


क्र हि 2 । 


श्घोटा-सा बरतन । रमद्धा । ३जिसका छेइन उ हो सें "त 
` वातो । ६चौएठ कलाशों में प्रवीण; चंद्रमा ; ७करोड । प्यास । $ 
शण्चादूडेना । ११बीज्ञ बो गया |. | | पा 
8 ` तात्य यह कि मैं भं कृष्णं का रूप तो यारणं कर सू गी) पर हत 
| ` इरी अपने भोडों न॑ छुपाडगी । यह क्यों ] उके वइ गी 
छ ८0 मत पले ही ले तुह, म.अ मु है 


सोहत हं चंदवा' सिर मोर के, जैसियै सुदर पाग कसी है। 
तेस्यि गोरज भाल विराजति, जैती दिय वनमा, लसी हें ॥ 


खोलि री घू घट, खोलौं कहा, वह मूरति नैननि माँझ वसी है ॥5॥ 

| र्म मैं दूं ढयों पुराननि गाननि, वेद-रिचा४ सुनि चौर्गुनी चायन% 
देख्यौं सुन्यौ कवहूँ न कितूए , वह कैसे सुरूप ओ कैसे सुभायन ॥ 
डेरत-देरत . हारि परो 'रसखानि?,-वेतांयो न लोग-लुगायन |. 
देख्यौ, इरी वह कुल्ञ-कुटीर'सैं बैठयो' पत्नोटतु* राधिकाःपांयन || 
कानन दै अगुरी रावो, जबहीं . मुरली-घनि ˆ मंद ` बजह । 

` मोहिनी ताननि सों “रसखानि?, अटा चढि गोधन< गेहे तो गैहे* || 

| टेरि “कहाँ ;सिगरे ब्रजलोगनि, कादि कोऊ किंतनों समुभेहै। | 

| भाई री, वा मुख को मुंसुकनि१*संभारी न जैहे न जैहँ न जैहै ॥१०॥ 

| | ^द्रोपदि ओ गनिक्रा गज गीघ, अजामिल.सो कियो सो न निहवारो । 

` शोतम-गेद्दिनी १ * केसे तरी, प्रहलाद को कैसे. दरो दुख भारो ॥ 
` «काहे को सोच करे 'रसखानि? कहा करिह रबिनिंद^* विचारो । 

ह कौन की संक)3 : परी है,जु मांखन चालन हारो है राखनहारो ॥१३॥ 

^ यहृःदेखि धतूरे के पात चवात, ओ-गात.सों. धूँरि लगावटुहें। | 


| ५चावसे। इकद्दी भी। ७सहराता दै । प्याप दी जिसका धन हैं, औौकृष्य । 


| २२भदिल्या । १०सूर्य-पन्न यम । १२शंका, भयं । 'शसी/ आशय का रदीम का 

|) * भी एक दोहा है ै 

कहु 'रहीम' का करि सके, च्यारी चोर बार । 

ड, ` जो पति-राखनदार है, माखन = चाखचहार । 
२४सिसको भा 


१५१ ` 


“सखानि? विलोकति बोरी अई,हग मूद के ग्वारिश्पुकारि हँसी है। 


३ 
; 
५ 
९ 


| पहुँ ओर जरा-्रटके, लटक सुभ सोस;फनी फहरावतु है॥ : 
| रसंखानि' जोई चितवे” चित दै, तिनके दुखःदु'द भजावठ॒ है ` 


श्मोर के चंद्राकार पंख । पगली, गूँगी । शग्यालिन । ४5८चा, संत्र । , १; 


` दगायेगा।. १०मुसुकानि -:. सैदै-मुसैक्यानं देखकर मन हाथ नञ रहेगां। a 
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“ ह i गो गाल वजावतु* आवतु है 
` _जलाहकपास की,गाल विशालो गाल ॥ 
जद वी औषधि सा कक, न कर कछ संजमन री, इनि मोर 


यौ जलपानि कियो 'रसखानि?, सजीवनि जानि लियौ सुख तोहे | 


एरी सुधामंयी आगीरयी ! सब पथ्यःुपण्य वर्ने तोहि पोहे। | 
॒ a ज्रबात फिरै, विष खात फ्रि सिव तोरे भरोसे i 
चैन वही, उनको” गुन गाइ, झौ कान बढी, उन बैन सों सानी। 
` दाथ वही, उन/गात सरै, अरु पाइ बद्दी जु बही अनुजानी*|| || 
जान बढी, उन प्रान' केक रंग, औँ सान यही, जु करै सन-मानौ| | 
त्यो रसखानि, ब्दी रसखानि,जु है रसंखानि सो है रसखानी\॥॥॥| 
` नौ पिभ खोने: 


Be EO दुहो सीरो१०. पर्यौ तातो न जमायो बीर, ४ 
h ` .ज्रामम दयौ. सो, धर्यौ घरन्ौईं खटायगो। |. 
` आन हाय आन पाइ\* सबद्दी के तबद्द त्‌; `; 
4 ५ ज़बही तै “रसंखानि?, : ताननि ` सुनायगे॥ |` 
' ज्यौंदी नर,त्योंही नारी. तैसीये :तरूनि वारी | 

80000 ५ कृहिये' कहा री, ` सबं ब्रज ' बिललाइंगो'5| | 
जानिए न्‌ आली, यह छोरा. जसोमति को, | 

` _ वाँसुरी बजायगो, कि बिष: बंगरायगों ||| 

' बालन के संग जैबो, ऐवो ओऔ चरैवो. गाय) | 

हेरि तान. _शैबो१५ 'वोचि नैन फर | 

` ` १नर-मु'ड । २शिवजी के आगे. गाल बजाना उन्हें मस्र स । 

! ` ३।३यंयम, पथ्य । ४सब पयय... पसे ---तेरा सेवन करे से इ hl 
' ` हो जाता दै। ५यीकृष्ण का ।९६काम में आये । ,७३नकै परि | 
' ` म्कबिकानास | १आनंद-राशि। २०ठडा। २९अपने हा | 
' के नही' रदे । १२बब्ची १३बाबला-सा दो गया। १४फेशा गा 
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हाँ? की गज-मोती-माल वारों 'गुंज-मालन पै 
कुंज सुधि आये हाय आनं, घरकत हैं| 
गोवर कौ गारौर सुतो३ मोहि लगे प्यारो, नहि-+ | 
भाव ये महल जे जटित मरकत४ हैं। 
मंदर५ ते ऊंचे कदा. मन्दिर; हैं द्वारिका के 
ब्रज के खरक७ मेरे हिये धरकत< हें॥१६।६ ' 

(“क्द्ा' “रसखानि' सुख-संपति . सुमार& मंह 
कहा महाजोगी ह; लगाये अंग छार१० को | 

कहा सा थे. पंचानल, ११ कहा सोये वीच जल 
कहा जीति .लाये.. रोजसिंधु वारपार को॥ | 
जप वारंवार तप संजम बयार-्रत'+* RE 

 . तीरथ इजार अरे बूझत लवार: को। 

सोई है गॅवार जिहिं कीन्हों नहिं प्यार, नहीं, 
सेयो दरबार यार नंदं कै. कुमार को॥१७४ | : 

' कंचन - के मंदिरन दीठि ठहराति नाहि 
` सदा: दीपमाल .लाल-मानिक-उजारे)* सों । 
`. और प्रभुताई . अब कहाली . वखानों 
। : प्रतिहारिन१४.की भीर मूप टरत न द्वारे सो ॥ 

गंगा में नहाई:' मुक्ताहल हूँ छुटाइ, बेद, | 

. बीस वार गाइ. ध्यान कीजत सकारे .सों। 
. ऐसे ही भये तौ कहा. कीन “रसखानिः जोप, + ` | 
| चित्तद न कीनी. प्रीति. पीतपय्वारेसों |१८॥ 


` श्यां अर्थात्‌ द्वारका । २धेर । १यइ तो । ४नीलम मणि यहाँ सभी रत्नों 
` से आशय हैं । ५पव॑त । दमदेल ।«७वाड़ा, झर गौ रहती दै। पखटकते दें | 
5 याद दिलाफर जी दुखाते हैं । ९शुमारं, गिनती । १०अस्स । १९्पंचारिन के बीच क्‍ 
८). ` में बैठकर तप करने से। १२पबन-भइार प्राणायाम १३ उजेले से । १४द।रपाल । 


॥ ७ 
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८/नरज बिराजै माल लद्द॒लद्दी* बनमाल 
्रागे गैयाँ पाछे' ग्वाल गावें मृढुतान, री 
तैसी धुनि बासुरी की मधुर-मधुर तैसी | 

बंक चितवनि संद-संद सुसुकान, रो] 

कदम विट्रप के निकट, तटिनी* के तट, 
८ ग्रटा चढि देखु पीतपट-फहरान, श। |° 
रस बरसायै, तन-तपन बुझावै, नैन 
[ननि रिझावै वह, आवे रसखान री ||| 

आपनो-सों ढोटा हम सवहीं को जानति हैं, 
दोऊ प्रानी* सवद्दी के काज नित धावहीं। 

तौ 'रसखानि? “सब दूर तै तमासो देखे 
| तरनिःतनूजा के निकट नहिं आवहीं॥ 

आन दिन .बाह अनहितुंन सों कहाँ कहा, 
3 हितू जे-जे आये तेऊ लोचन-दुरावहीं9| 
कहा कहाँ ्राली, खाली देत सव ठाली* हाय ! | 
मेरे वनमाली कों न काली” ते छुड्डाबही ॥२१॥३ | 


प्रेमचाटिका 
` दोहा 
, या: छवि पै रसखानि? अब, बारौं" कोटि मनोज । 
जाकी उपमा 'कविनु नहिं पाई, रहे सु खोज ॥१॥ 
.. प्रमश्चयनि थीराधिका, प्रेमवरन नँद-नन्द। 
' प्रमवाखिकि के दोऊ माली-मालिन दंद ॥॥ 


१हरी-मरी, नवीन २(यमुना) नदी । ३आनंदराशि औक्कषण । ४ 
यशोदा । षज दिपाते हैं; जो चराते हैं । ६घरज । ७क्रालियो वग 


यमुना में रहता था और जित्ने औङभ्ण ने-नःथ जियाथा। | 


१ अना ~ aX 
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रसखानि "९: ४ र 


<अप्रेम' प्रेमः सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय। | 
गो जन जान प्रेम तो सर जगत क्यों रोप्न ॥शा क 
प्रेम. अगम, अनुपम, अमित, सागर-सरिस च॑खान। 5 | 
जो? वत इहि ढिंग बहुरि, जात नहीं रसखान? ॥४॥ | 
प्रेम-बा इनी छानिकै,, वरुन अये जलघीस | क 
प्रेमहि तें विष पःन करि,-पूजे जात गिरीस 9. 
प्रेमरूप-दरपन, † ! 'रचे अजूबो खेल। 

यामें अपनी रूप दछु, लखि परिहै अनमोल ॥६॥ 
कमल तंतु-सो छीन, आरु कठिन खड्ग की भार | 

अति सूघो, टेढ़ो वहुरि, प्रेम-पंथ अनिवार ॥७॥ 
लोक वेद-मरजाद सव, लाज, काज, संदेह। | 
देत पये प्रेम करि, गिधि-निषेध कौ नेह ॥८|| ` 
सास्जन पढि पंडित भये कै मोली कुरान। , 
जु पै प्रेम जान्यौ नहीं, कहा कियो रसखान ॥६॥ 
काग, क्रोध मद, मोह भय, लोम द्रोह; मात्सय । | 
इन सबही ते प्रेम है परे कइत सुनिवय ॥१०॥ ~ 
बिनु गुन, जोवन, रूप, घव, विनु स्वास्थ हित जानि. 
सुद्ध, कामना ते रहित, प्रम सकल ४रसखानि? ॥११॥ 
भेष ञि सूछुम, कोमल ्तिदि, रति प्तरो, अति दूर | 

प्रेम कठिन सव तँ, संदा, नित इकरस भरपूर ॥१२। | 
« जग में सव जान्यौ परे, अर सबं कहे कहाय। 


| 
+ 


१नो.., रसखान-- परेन के पास जाकर फिर ,क ई संसार-सागर को 
|; ` गर नही लौटता । गीता. में कदा दे: “यदगत्वा ने निवदन्ते तद्धाम . रसं 
मम ।' रथ्रेम-राज्य में आते ही अवियःत्मक शय का नाश दो. नायगा और 
| पना दिव्य-स्वरूप दिखने-लगेगा । इमेण । ४सव प्रकार के घुखों का स्यान । 


| “निरंतर एक अवस्था, मेँ; त्रिकालाबाधित । 
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` मे जगदीसडुर प्रेम यह, दोऊ .अकय लखाय 
जेहि विनु जातै कछुद्दि नहिं, जान्यौ जात वि 

सोइ प्रेर जेहि जानिके, रहि^ न जात कछु सेस |, | 

दंपति-सुख, अरू विषयःरस, पूजा, निष्ठा, ध्यान] | 

इन तें परे ' वखानिए, सुद्ध मम “रसखान? ||| | 

मित्र “कलत्र२, सुबंधु, सुत, इनमें सहज सनेह। | 

सुद्ध प्रेम इनमें नहीं, अकथ कथा सबविसेह३ |१| | 

इकअंगी, बिनु कारनहिं, इकरस, सदा सप्मान। | 

गनै प्रियहिं सवस्व ` जो सोई प्रम प्रमान |१७ | 

डरे सदा, चाहे न कछु, सहे जो होय। | 

रहै एकरस चाहि के, प्रेम वखानौ सोय ||१९ | 

प्रेमप्रेम सव कोउ कहे, कठिन प्रेम की फा | 

७ प्रान तरफि. निकरै नहीं, केवल चलत उसात ॥१॥| 
\ प्रेम.हरी 'कौ रूप है, त्यों हरि प्रेम-स्वरूप। | 
' एक होइ दे में लसै, ज्यों सुरज श्र धूप ॥११ 
ही । प्रमति में फँसि मरै, सोई जिये रुदाहिं। 
'प्रेम-मरम जाने विना, मरि कोउ जीवत नांहि॥२१॥ 

` जग में सब ते अधिक अति, ममता तनहिं लखाय। | 
पैः या तन हूँ तें अधिक, प्यारो .प्रेम कह्यय॥४॥ 


य॥१| | ` 


६५ ` १९६५,४सेस--सवद्ञता प्राप्त दो जाती दै । रत्री । १विशेष) i 
` ४जहाँ पक भोर से दी श्रेम दो। दोनों ओर का एकन्सः साम मे 
. यापार है । ४सदा इस वात से डरता रहे, कि कदी मेरी सेवा मैं ए 
|. आ जाय, जिससे मेरा प्रियतम रुष्ट हो जाय । हू 
A @स दोहे में जन्म और मरण दोनों एक दी वस्तु के दो रा | न | 
` रथे हैं। कबीरदासजो के शब्दों में “मरजीमा ? की यदी स्थिति 
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' जेहि पाये बैकुण्ठ अरसं, हरिहूँ की नडिं चाहि। | 
सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ, सरस सुप्रेम कहादि ॥३३| | 
कोउ याहि . फाँसी कहत, कोउ . कइत वरश्गार। 
नेजा, भाला, तीर ` कोउ, कहत अनोखी ढार" |[२४॥ 
चै ऐतोइँ इम सुन्यौ, प्रम श्रजूवो खेल। न 

` जाँवाजी२ वाजी जहाँ, दिल कौ दिल रौं मेल ॥२५|| | 
सिर कारौ, छेदौ दियो, दृक-दक करि देहु। 

"चै याके बदले विहंसि, वाह-वाह दी लेहु॥२६॥ 
याही त सव मुक्ति ते, लही वड़ाई प्रेम | | 
प्रेम भये नसि जादि सब, वषे जगत के नेम ॥२७।।% | 
इरि के सव आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन.| 
याही ते इरि श्रापुददी, यादिं वड़प्पन दीन ॥२८॥ 
वेदमूला सव घमे यह, क्र सबै खति-सार। 
परम धमे है ताहु त, प्रम एक नेवार ॥२९॥ 
जद्पि जसोदा-नंद अरु, ग्वालबाल सब धन्य्‌ | 
पेया जग में प्रेम की, गोपी भर अनन्य ॥३०॥ 
वारस की कलु माधुरी, ऊधो लदी सराहि। . | 
पावे बहुरि मिठास अस, श्रव दूजो को आदि ||३१॥ 
' वन, कीरतन, दरसनहिँ, जो* उपजत सोइप्रम। | 
सुद्वासुद्ध-बिभेद विघ ताके नेम॥३२॥ . 


१५७ . ` 


१ 
ढाल । प्राणां की याजी, आत्म-समपंण । ३अनिवायई परसावश्यक । 
| ` ४भानन्द सेठासयऐ। ` 


त #इस दोहे में मुक्ति से प्रेम का दर्जा ऊँचा बताया गया है । गोसाई 
| ¦ सुलसीदास भी कइते हैं ५ 'सगुन-उप्रासक मोच्चे न लेद्ी । 
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स्वारथमूल" असुद्ध यौ, सुद्ध - सवभावऽनुकूलर । | 
नारदादि प्रस्तार, करि, कियो जाहि क्रो दल ॥ | 
रसमय, स्वाभाविक, विना स्वारथ, अचल, महान। | 
सदा एकरस, सुद सोइ, प्रम अह रसखान iin | 
जातं उपजदु प्रेम सोइ, वीज कहावत प्रे 
जामे. उपजठु ग्रेम सोइ, चेत्र कहावत मरम |$ | 
जाते पनपत*, वढ्त श्वर, फूलत फलत महान। 
सो सब प्रम॒दिं प्रेम यह, कहत रसिक रसखान || || 
जो, जाते, जामें, बहुरि, जा हित कहियत वेस | 
सो सब प्रोमदि प्रेम है, जग “रसखानि? असेस९ || 
देखि गदर. हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान। 

' छिना ब्रादसा-बंस क्री, ठसक छाडि “रसखान? [३ 

 प्रसःनिकेतत भीवनहिं, आइ गोवधन-धाम। 

। ज्यौ सरन चित चाहिके, जुगुलसरूप ललाम ॥२७॥ 
| आरपी श्री हरि-चरन-जुग, पदुम-पराग निद्र 
` विचरहिं यामें - रसिकवर, मधुकर-निकर अपार ४ | 


/ सकाम । रनिःस्तरर्थ; निष्काम । ३ विस्तार । ४आनन्दऽय । १ 
` होता है । इअशेष, संपूणं । 
` करतदोनों दोहों में कविने अपना सू परिचय दिया है। शहि 
प्रसुता को बिषत्रत्‌ तथा राजधानी दिल्ली को समञ्चान-समान छोड़ कर 
` दञानदान घ्य अभिमान चण में दूर कर पिया । बदँ से यह रज ह 
हँ  झाये। वहाँ गोवद्ध न घाम में ओराधाकृष्ण के शरणापन्न हो यै । य हे । 
और मक्त-जैशव हुए, कि इनमौ गणना गोस:ई' गोकुतनाथजी वो अनी | 
be ` धैष्णवन को बात? में करनी एड़ो। ऐसे महाभाग मुतउमानौ के सव | 
भारतेन इरिरचंद्र ने क्या ही अच्छा कहा है : जे, 
|. ` पन मुसज्मान इरि-जनन पै? कोटिन हिन्दू बारिए ।” 
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राधाकृष्ण-निकुंज- केलि - मुखपु'ज - त्रिला्ी। ५ ४ 
प्रेम - रसासव-मत्त मधु सहृदय गुन रासी ||. , 
रचि अनेक, पद छंद भजन--पद्धति विस्तारी |: 
लीला - अनुभव भक्तनाममाला उरधारी ॥ - 
हित-मंत्र स्वप्न में मानिक, ब्रत अनन्य कीन्हों अरल । 
श्रीहितहरिबंस-प्रतापं की हित भ्रंवदास धुजा घवल ॥ 


८ -- वियोगी. हरि 
सक्तवर - श वदासजी के संबंध में, ऐतिहासिक. इष्टि से, विशेष | 
वृत्तांत नहीं मिलता | यह गोस्वामी हितहरिवशजी के स्वप्न द्वारा | 
शिष्य हुए थे । इनकी गुरु-सक्ति अनुकरणीय है ।. भक्तनामावल्ली! में 
श्रीहितजो महाराज के विपय में इन्होंने किस श्रद्धा भक्ति से खिखा हे: 
| हितद्दरिबंसहि कहत 'ध्रवः,वाढ़ो श्रानन्द-वेलि । 
प्रेम-रंगी उर जगमगै जुगुल नवलवर-केलि [| 
निगम ब्रह्म परसत नहीं, सो रस सब ते दूरि। 
कियो प्रगट हरिवंसजू, रसिकनि-जीवनमूरि ॥ 
इन्होंने बुन्दादन-सत” को संवत्‌ १६८६ में लिखा था, जेसा कि 
` अंतिम दोहे से प्रकट होता है 
| अब? सोरहसी छयासिया, पूनों अगहन मास । 
प्रवन्ध पूरन भयो, सुनत होय, अध-नास ॥ 


“सभा-मंडली? संवत १६८३ तया "रस्म-मंत्ररी? संवत्‌ ३१६१८ में 
लिखी । रचना-काल से, अनुमान रिया जा सकता है कि. इनका 


| < ४०5 
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FR 2 | 
__ ३९९० मय हु शोपा । इन्होने अपनी “पचा |. 
१७३ तक के भक्तों का वर्णन ` किया है || इससे इनका रोबो , 
त १७४० के लगभग साना ज्वा सकता है । ' 
a अबदासजी बुन्दावन में ही अधिक कालतक रदे शौर वष 5 
उपयुक्त ग्रंथ रचे । वृन्दावन पर इनका जड़ा प्रेम था । इन्होंने ए । 
.रस का बडा डी सरस और सुन्दर वन किया दे । इनकी बिजया 
नासावती' स्वर्गीय बाइ, राधाकृष्णदासजी ने -काशो-ताणीआ | 
ग्रन्थमाला से प्रकाशित कराई थी । बाद को भारत-जीवन प्रेस हे 
क दावू रामकष्ण वमो ने इनके कई छोटे-छोटे मंथ. “वसवस 
से प्रकाशित किये । सब लाकर अबतक इनके निम्नलिक्ति | 
उपलब्ध हुए: - : | 
१-बुन्दावन-सत। ९५ सिंगार-सत; २० रस-रलावलो; ४. वेद 
४, रहस्य संजरी; ६० मुख-संजरी; ७. रति-संजरी; ८. बन विह | 
\ विहार; १०० रस बिहार; ११- आप्लदु-दुसा-विनोद; १२. बि 
४ ` २३.नुत्य-विलास; १४'रङ्ग हुलास; १४ .सानरस-लीला; १६, रे 
१७, प्रेम-लता; 35०ममावली;१४ ५ भजन कु ढक्तिया; २०, अष्ट 
बली; २१. सन-सिंगार; २२, सजन-संत; २३, सन-शिदा} २३, त. 
| ` चौवनी; २५५रस सुक्तावली; २६. बावन दृइदुपुराण -की साप ¦ 
|  समा-्मंडली; २० रसानद-लील्ला; २३० -ख्याल-हुलास-चीबा || 
fs सिद्धांत-विचार; ३१० रस-हीरावली; २२० हित-सिंगार लीला) २४ 
' ` जीजा} २४५ आन दलता, ३० अनुरागलता; ३३९० जोकद | | 
| `` इच्चा; १८. दान-लीला; ३९. व्यार्दलो; ४५० ब्यास ब 
| इनमें २३, २३ और ४० संख्यावाले अन्य इन सु 
प्रतीत नहीं दे... ih 
५... कहरचवाएँ तो इनकी बढ़ी ही उत्तम हैं। मस ह 
ee कह कही आदश चणन किया दे । इनकी सरस रचनाओं | 
` ` पद्य नीचे दिये जाते हैं: Re. 
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` , हृरिबंस-चरन भुव’ चितवन, होत जु हिय हुर्ह्स। | 
जो रस दुरलभ सवनि को, सों पैयतु अनयास ॥१॥ 
कवित्त 
हँसनि में फूलनि की, चाइनि. में अमृत की, , 
नखसिख रूप .ही की वरषा-सी द्वोति है । . 
केसनि की चंद्रिका, सुहाग-अनुराग-घटा, - 
दामिनी की लसनि, दसन ही की द्योतिं है ॥ 
“हित ध्रव?,' पानिप' तरंग रस छुज्ञकत, ' , | 
ताको मनों सहज सिंगार-सींव* पोति है। | 
अति अलबेलीं प्रिया भूषिताभरन विन, oo 
छिन-छिन ओऔरे-ओर बदन की जोति है ॥२। . 
छुवि ठाढ़ी कर जोरें, गुन-कला, चौर ढोरे, . 
दुति सेबै तन गोरे, रति-वलि जाति है। 
उजराई कुज्ञ. ऐन, सुश्राई" रची मैन 
चतुराई चितै नैन अति ही लजातिं है॥ 
राग सुनि रागिनी हूँ, होति अनुराग-बस, 
सृदुताई९ अ्रंगनि छुवति सङुचाति है | 
` हित श्रव’, सुकुमारी, पुतरीन हूँ ते प्यारी Oe 
जीवति देखे विहारी सुख सरसाति है ॥३॥ |, 


"७०, 


| `. श्समद्र । २सीमा । ३नोका। ४छिन...जोति ईैं--देखते-देखते हौ मुख की | 
` | ` आमां बढ़ती जाती । दै इसी.भाव पर कविवर विहारी का भी-एक दोहा दै 5 
| “लिखनि बैठि जाकी सबो, गद्िं-गद्दि गए गढर.। भये न केते जगत के, चतुर. 
५ | ५ । चितेरे कुर ।? ५शय्या । दमदुताई संकुचार्ति है=स्वयं कोमलता कोमज शरौर . | 
| | को छूकर लब्जित हो जाती है । ५२६ 

fr २१ 
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' ` श्वोईदे। रनन्र। इभनुभव किया दे । ४आद्रंता; ही । | 
क्यान । ,६उमा्य; इष्ट । ७बंधन । ८शरीर से संबंध रखनेवलि ह 
` दुश्ख। ९और १०३द्‌ता “ज 
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 कज-पगों में तिहारे वर्तों बस देहु यदै श्रुव' को ताई 


त्रजमाधुरीसार 


कवित्त छ. 
गीली छुबि-छटा चित बेधि रहो, 
ह ट नहिं जाति कछू पा न भई है। 
हँसि चितवति ठाढी पा 
या न तिहि उर नई नेह-वेलि बई है॥ 
दवत भ्रव) नीरजःसे नीर-भरे ढरे नैन 
बोलति न कछु बैन चित्र-सी हो गई है। 
नैन छाइ लीने रूप .परी तब प्रम-कूप 
वाकी गति जानै सोई जिहि अनभई» है॥॥ 
; कवित्त 
सहज सुभाउ पर्यौ नवल किसोरीजू को 
मृदुता, दयालुता, कृपाछुता की रासि हुं | 
कहुँ न रिस के हूँ मूलेहूँ न होत सखी 
रहत प्रसन्न सदा हियं मुख दासि हैं॥| 
ऐसी सुकुमारी, प्यारे लालजू की प्रानप्यारी 
घन्य्‌-धन्य घनि तेईै, जिनके उपासि९ ह| 
(हित श्र और सब जहँलगि देखियतु, । 
सुनियतु तहँलगि सबै दुख-पासि* ह|| 
सवेया " 
ऐसी करी नबलाल रेंगीले जू चित्त न और कहूँ उतवा 


संगति साधु, बन्दाबन कानन तो गुन-गाननि माँझ 


शुवदास ; 


नेह-मंजरी 
ह चौपाई Mee i 
महाप्रेम गति सब ते न्यारी। पिय जानै, कै" प्रान-पियारी है 
उरके मन सुरत नहिं वेहू" | जिहि अग ढरत होत सुख तेह || | 
` एकै रुचि ढुहुँ में सखि”बाढ़ी । पर गई प्रेम-पंथि अति गाळी ॥ 
देखत-देखत कल नहिं माई | तिनकौ प्रेम कही नहिं जाई ॥ 
सद्दज सुभाइ अनमनी देखेँ । निमिषनि कोटि कलप-सम लेखें ॥ ` 
` „ हसि चितवति जकप्रीतम माहीं। सोई कलप निमिष हो जाहा | 
` खेलनि-हँसनि लाल कों भावै। नेइ की देवी नितहि' मनादै || .. 
कोतुक प्रेम छिनहि-छिन होई। यह रस बिरलो समुझै कोई॥ | 
ज्यों-ज्यों रूपि देखत माई । प्रेम-तृषा की ताप न जाई॥श | 
दोहा i 
प्रम-तृषा की ताप भ्रुव”, कैसेहूँ. कही न जात | 
रूप-नीर छिरकत रहँ, तऊ न नेन अघात ॥२॥ 
चोपाई 
-कोन प्रेम तिहि ठाक कहिए । दुई कोद चितवत सखि रहिए। | 
नित्य सुप्रम एकरस-घारा* | अति अगाध तिहि नाहिंन पारा | | 
मदा मधुर रस प्रेम को प्रेमा | पीबत ताहिं भूलि गये नेमा || ॒ 
तैसी सखी रहें दिन-राती । 'हित भुव’ जुगुल-नेह-मदमाती ॥३ | | 
दोहा 2 5 
रसनिधि रसिककिसोर विवि, सहचरि परम प्रबीन | | 
महाप्रेम-रस-मोद ` में, रहति निरंतर लीन |॥४|| | 
[ ° ` चौपाई 
` ` प्रेम-कया कछु कही न जाई | उलटी चाल तहाँ सब माई। | 
| . प्रेम वात सुनि वौरा होई | वहाँ समान रहे नहिंकोई | 


१९३ ` 


१किसी तरह । २अतृप्ति । श्तरफ । ४निरंतर एक-सा ।, 
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ब्रजमाधुरीसार 


१६४ ` 

तन मन प्रान तिहीं लिन हारै । मली-बुरी कुनै न बिचरै| | ` 

एसो प्रेत उपजिदे जबद्दीं | “दित भुव’ वात बनैगी तवहीं॥ | 

* ताकौ जतन न दीखै कोई । कुवरि' इपा तें कहा न हो॥ | 

बृन्दावन-रस सब तं त्यारो । प्रीतम जहाँ अपनंपो हवरे| ;. 

, भी हरिबंसू-चरन उर, घरई । तव या रस में मन अअनुसरई| |. 

` सोमति कौन कहे या वानी । तिन चरननि-वल कछुक वसानौ | । 

लुगुल-प्रेम मनही में राखौ । अनमिल"* सों-कवहूँ जिन मालो॥। 2 
ER दोहा ' | 

कहि न सकत रसना कुक, प्रेम-स्वाद-आनन्द।. | 

को जानै भ्रुव' प्रेम-रस, [वन वृन्दावन-चंद|॥॥ |` 

। : नारदादि सनकादि शुव, उदव अर रार (| 

पन कौ सुख देखि किय० भजन आएनो वादिभ || 


। i . चोपाई । 
) , तिन गोपिन के दुरलम माई । नित्य विददार सहज सुखदाई | 
| सिव श्रीपति जद्यपि ललचाही । मन-प्रबेस तिनहूँ को नाई | 
| | एते रसिक किसोर बिहारी । उज्वल प्रेम विदारी 
| | । रदस्म-सञ्जरी 
40 अटपट रँग कौ विरद सुनि, भूलि रहे सव कोर। || 
| १ जल पीवत हैं प्यास को, प्यास भयो जल सो 
kro [ ' रग्लीराधा। २जिसका मन अपने से न मिले; चनी । 

I. 


| ` ` अपने-झपने सिद्धांत रद कर दिये । डनिर्विकार, दिव्य । १५. | 
, `` ` सोइ--जिस जल से प्यास दाई जाती है, वह २० ही प्यास || 
` ` ` दिर बिहारी ने लिखा है ; “बदई रोग-निदान, बरी बैद, भी | 


हक 
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मुबदांस १६५ 
“हित श्रुवः दुरलम सवनि* ते, नित्यविहार-सरूप। 
ललितादिक निज सहचरी, सो सुख लद्दतिं अनूप.॥२॥ 

रति-मञ्षरी n क 0 

दोहा । 

प्र म-रसासव छुकि. दोऊ, करतं बिलास-बिनोद | 
चढ़त रहतं, उतरत नहीं, गौर-स्याम-छुपि-मोद ॥१॥ 
3. ववौपाईँ ज 
मेंड तोरि रस चस्पौ अपारा । रही न तनःमन कछु संभारा! | 
सो रस कहौ कहाँ ठहरानो | सखियन के उर-नैन समानो | | 
तिहि अवलंवि^ सकल सहचरी | मत्त रहति ठाढी रंग-भरी। 
या रसं. की जाको रुचि रहे | भाग पाइ सो कछुइक लहै ॥ | 
, सखियन सरन भाव घरि आवै। सो या रस के स्वाददि पावै | | 
छाँडि कपट श्रम, दिन दुलरावै% | ताको भाग, कहत नहिं आवे ॥ | 

` रतिमंजरि रँग लागै जाके | प्रेम-कमल फूलै हिय ताके॥ 
यह रस जाके उर न सुद्दाई। ताको संग बेगि तजि भाई ॥२॥ 


* 


दो 
या रस'सों लाग्यो रहै, निसिदिन जाको चित्त । 
ताकी पद-रज सीस घरि, बंदत रहु भ्रव? चित्त ॥२॥ 
प्रेमलता. 
जिन नहि' समुभीयौ प्रेम यह, तिनसों कोने अलाप* | 
दाइुर हुँ जल में रहँ, जाने मीनमिंलाप ॥१॥ 


श्शान, कमं योगादि सव साधनों से । २आनन्दरूपी मध | ३ मर्यादा \ 
(. ४संमाल; सुघ-बुध । ५दढृता से. पकड़कर ।.६मक्ति से प्यार वरे । ७वाता। 
॥ ` पलल का प्रेम । ३ | । Eo 
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ब्रजमाधुरीसार ' 
| चौपाई 6. . 
१ न-पान सुख चाहत अपने । तिनको प्रेम छुवत नहि सके 
जो या प्रेम-हिंडोरे फूलै । तिनको. ओर सबै बुस मै 
` ज्नरसासव चाख्यौ जवहीं। और रंग चढ़े “भवती 
या रस में जब मन परे आई | मीन-नीर की गति हो बह 
निसि दिन ताहि न कृछू सुहाई । प्रीतम के 'रस रहे समाई | 
जाको जासों है मन मान्यौ । सो हे ताके हाथ विकासे|| 
डर ताके भँग-सँग की बातें । प्यारी सब्र ज्ञागति तिहि ह|| 
रुचे सोइ जो ताको भावै । ऐसी नेह की रीति कहा॥। 


. दोहा 
अजदेवी .के प्रेम की, बँधी घुजा अति दूरि। 
क ब्रह्मादिक वांछुत* रहें, तिनके पद की धूरि ॥३॥ 
WER | पौपाईँ , | हः 2 
इन्दाबनघन राजत कुंजें । विहरत तहाँ रसिक सुखपुज॥ | 
एक प्रान, विबि देइ हैं दोक । तिन समान प्रेमी नहि कोड 


१६६ 


। सब पर अधिक जानि यह प्रेमा । ताके बस से तजि सब नेमां || 
दो 

i, लाल-लाड्ली*-प्रेम तें, सरस सखिन को म 
rg अटकी हैं निज प्रीति, रस. परसत तिन हिं न नेम [शी | 
।  रमग्न हो जाता है । २चाइते रहते हें । शदो । ४नियम हयार || 
| क्णध्रौर राषिका। ८ | 
FIST बड़ा दो सजीर 
` ` अन चोपाइयों में श्रुवदास जी ने प्रेम तत्व का बडा ६. 
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घुवदास 


अजन-सत 
सोरडा ह 
रसिकन के रहु संग, रे मन, आन विचार तजि। » | 
नेननि कौ लै रंग, मिधुन१-रूप-रस-रंग करि॥१॥। २ 
दोहा EF 
रे मन, रसिकन संग बिनु, रची न उपज प्रेम। 
“या रस कौ साधन यहै, और करहु जिन नेम ॥२॥ 
दंपति-छ्ुवि रों मत्त जे, रहत दिनहिं इक रंग 
हित सों चित, चाहत रहीं, निसि-दिन तिनकौ संग ॥३॥ | 
झूलत-फूमत दिन फिरै, घूमत द॑पति-रंगड 
आग पाय छिन एक जो, पैहे तिनकौ संग ॥४|| | 
सेवा अरू तीरथ-ञ्रमन, फल तेहि कालहि पाइ | 
भक्तन-संग छिन एक में, परमभक्ति. „ उपजाइ ॥प॥| _ 
जिनके हिय में वसत हैं, राधाबल्लम लाल 
तिनकी पद-रज लेइ भ्रव”, पिवत रहौ सब काल ।६॥ | 
महा मधुर सुकुँवार दोउ, जिनके उर बस आनि ।. . 
तिनहूँ ते तिनको अधिक, निहचे कै भ्रुव' जानि ॥७॥ 
जिनके जाने ` जानिए, जुगुल चंद सुकुमार। | 
तिनकी पद-रज सीस घरि, भ्रव? के यहे अधार ॥८॥ 


॥ 


तुन-सम जब हो >जाहिं, प्रमुता सुख ज्रेलोक के। 

; यह आवै मन माहि, उपजै रंचक* प्रेम तव ॥६॥ 
श्युगल, भीराधा-कुष्ण । २जरा-सी भी । ३एकरस । “फल, «पाइ शन 
सबका फल कछ काल के पश्चात्‌ मिलता दै १ यह दोहा आसदभागवत के 
(6 इस श्लोक का उल्था जान प्रता है; 'वे.पुन॑त्युस्कालेन, दशनादेव साधव$। | 
| भेडा । 


८ -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. "Digitized by eGangotri Fe 
१०, ९९ Es . s 3६ हु ENNIS % % ~ a 


१६८ 


"मनत 


` बहु वीती, योरीऽ रही, सोरे बीती जार | 
. बसि बृन्दावन आइ, लाज तजि 


' ' सकल सार कौ सार; भजनं तूं. करि उ । 
रे मन, सोच विचार, रही थोरी, बहु | 
/ १निइचय | रपापों से छूट जाना । ३श्जमिट रेखा । 
३भगवत्‌-सेवा ७प्रसन्न होकर । ८थोड़ी दो आयु और बची है। Rar 
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भक्तन सो अभिमान, प्रता भयेन कौनिए। ` fe 
च निहचै^ जान, इदि सम नहिं अपराध कहु || | 
र्‌ दोहा । 


सकल बयस संतकमे में, जो पै बितई होइ। 
मक्तन कौ अपराध इक, डारत सब कों खोइ ॥१] 
और सकल श्रघ-सुचन कों, नाम उपायहि नीक। || 
भक्त द्रोह कौ जतन नदिं, होत वज्र की लीक* ||३] || 
निंदा भक्तनि की करै, सुनत जोन अघरासि। ' |. 
बे तो एकै संग दोंड, बॅंघत आनु-सुत४ पासि"॥श || 
भूलिहुँ मन दीजै नहीं, भन. निंदा ओर | 
होत अधिक अपराध तिहि, मति जानहु उर थोर ||१४| | 
सेवा करत में भक्तजन, होइ .प्रास जो आइ। | 

सो सेवा तजि बेगिही, अरचहु तिनको जाइ ॥१५| | 
भक्तन देखे अधिक हो, आदर कीजे प्रति| | 
यह गति जो मन की करै, जाइ सकल जग जीति ॥१९| 
मन अभिमान न ' कीजिए, भक्तन सों होइ मूति। | 

स्पच आदि हूँ दोइँ,जो, मिलिए. तिन सों फूलि* || | 
| कु उलिया [ 


' (हित भ्रव? वेगि विचारिकें, वसि बृन्दाबन आई॥ || 
हित भू 3 झाभिमानहिं। | 


प्रेलीन हो दीन, आंपकों तृन-सम जानहि॥ | 


Muse | ब 


सोरठा ु 
बृन्दावन रसरीति, रहै विचारत चित्त भ्रुः। | 
पुनि जैहे वय वीति, भजिये नवलकिंसोर दोड॥ १९|| ' 
दोहा ः 


दुरलभ मानुष-जनम है, पैयत केइ मॉति। 
सोई देखौ कौन विधि, वादि भजन बिनु जत्ति ॥२०॥ 
विषई जल में मीन-ज्यों, करत कलोल श्रजान। 
नहिं जानत ढिंग काल-वस, रहयो ताकि घरि ध्यान [रशी . 

, ज्यो मुग मुगियन-जूथ सँग, फिरत मत्त-मन बाँघि* | 
जानत नाहिन पारधी, रह्मौ काल सर साधि ॥२२॥ 
निसि-वासर मग करतली*, लिये काल कर वाहि। | 
काराद सम भइ आयु तव, छिन-छिन कतरत तादि ॥२३॥ | 
जिहि तर कों सुर आदि सब, बाँछत हैं दिन आहि । | 
सो पाये मतिहीन हो, इया गँवाबत ताहि ॥२४॥ | 

' रे मन; प्रभुता काल की, करहु जतन ह ज्यों न! | 

तू फिरि भजन-कुठोर सों, काडत ताही क्यों न॥२५॥ 
पुरुष सोइ जो पुरिष” सम, छाँडि अजै दा संहार! 0) 
वियन* भजन दृढ़ गहि रहै, तजि* कुम्ब परिवार ॥२३॥ 
“मुख में सुमिरे नाहिं जो, राधाबल्लम लाल |. | 
तब कैसें सुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥२७॥ | 
हौँ तो करि विनदरी दियो, कंचन काँच बताइ| . ४ ४ 
इनमें जाक मन रुचै,सोई लेहु, उठाइ॥रण | 
सोरठा A | 

तव पावे रस-सार, सज्जन यह वै ह्य । 


| शकिसी प्रकार । रमन लगाकर,मरेस सै पड! ३१देलिया । ध्कैंची । 
| पुरीष, विष्ठा । ६एकांदी । ७कुद्धम्वियों मै आसक्तिं और मत लाकर |! ° 
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' बात : कहाँ विस्तार, भजन सनेही प्रेम कै 


` तिहि सुख कों कह कहाँ मोरि मति हे अस नाही 


, ' १पूय-फन्या यमुना १उपास्य इष्ट । ३ बृन्दावनन्वास का ॥। [ 
` ४तिथि,.,आनि----एकादशी आदि तिथियों को जो प्रधान मानता है। १६ 
' इसेहते हैं। ७पन लगाकर । «आनन्द । ५डूबकर । १०चतुराई। | 
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। पा 
दोहा hl 2 


यह सुम तौ अति अमल है, रहे विचारत नित्त। |. 

,कहत-सुनत “प्र वः भजन-सत”, इढ्ता ह है चित्त In | 
भजन कु डलिया 

हंस-सुद्ा '-तट विहरिवौ, करि -बृन्दावन-वास 

कुञ्ज-केलि मृदु मधुर रस, प्रेम-विलास-उपास९ | 

प्रेम-विलास-उपास, रहे इकरस "मन माहीं। 


“हित भ्र ब?, यह रस अति सरस,रसिकनि कियो प्रसंस। 
मुक्तनि छोड़े चुगत नहि, मानसरोवर हंस||| 
बृन्दारिपिन निमित्त है, तिथि विधि माने आनि। | 
भजन तहाँ कैसे रहे, खोयो अपनो पानि") | 
खोयौ अपनो पानि, मूढ़ कछु समुभत नाही। 
चंद्रमनिहिं लै गुह काच के. मनियनि माही || 
जमुना-पुलिन-निकु्ञ घन, अद्सुत है रस को सदन| | 
खेलत लाड़िली लाल जहे, ऐसो है ब्रन्दाविपिंन || 
बारबार तो बनत नहिं, यह .संजोग अपूर। 
मानुष-तन बृन्दाबिपिन, रसिकनि सँग विविरूप || 
रसिकनि सँग विबिरूप भजन सर्वोपरि श्राही। 
मनु० दै 'भ्र व? यह रंग< लेहु पल-पल अवगाह'॥ | 
जो छिन जात सो फिरत नदिं, करहु उपाय अपार। || 
सकल सयानप११ छांड़ि मजु, दुलभ दै यह वार | 


भ बदास 


जोच-दशा 

: चौपाई 

कछुइक सुनु आई । हरि-जस-अमरत तकि विष खाई) | 

छिनभंगुर यद्द देह न जानी । ,उलरी१ समुक्ति अमर ही मानी॥ 

चर-घरनी२ के रंग यों राच्यो । छिन-छिन में नट» कपि ज्यों नाच्यौ॥ 

' दय गै वीति, जाति नदिं जानी.। जिमि सावन-सरिता४ को पानी ॥ 

'माया-सुख में यौ लपटान्यो। विषय स्वादु ही सरबधु जान्यौ॥ | 

कराल समय जव आनि जुलानो” | तन-मन की सुधि तवै सुलानो || १। | 

सक्त-नामावली 

दोहा | 

ओऔहित--हरिबंस नाम “अब? कहत ही, वाढ़े आनेंद वेलि। ` 

50: प्रेम रँगी उर जगमगै, नबल जुगुल-वर -केलि।| १॥ _ 

निगम ब्रह्मः परसत नहीं, सो रस सबते दूरे। | 

कियो प्रगट इरिबंसजू, रसिकनि जीवन-मूरि॥ २॥ | 

स्वामीहरिदास--रसिक अनन्य इरिदासजू, गायो नित्यबिहार hes 

सेवा हू में दूर किय, विधि-निषेष-जंजार* | ३. 
संघन निकुंजनि रइतदिन, बाढ़यौ अधिक सनेह | 

एक विहारी-हेत लगि, छांड़ि दिये सुख देह ॥ ४॥ 

रंक छत्रपति“ काहु की, धरी न मन परवाहि। - 

रहे सींजि रस प्रेम में, लौन्है कर करवाहि ॥ ५. i 


| 


७ र 
२अनिद्यावश कञ का कुछ मानकर; हेर-फेर में पड़कर । रस्त्री । दकलेदर | 
` का बंदर । ४बरसाती नदी, जो जरा-सा पानी बरसने पर उसइकर नइ जा 
हे । «झा पहुँचा । ६वेदों में वणन किया इुभ अन्यक अह । ७ जश || 
| बादशाह । मिट्टी का करवा; टॉडीदार वर्तन,। i 
` +य दोहा नाभानी के इस पद्य का स्मरण दिलाता दै ३ “नित सुति र 6 iF 
(| रहें, दरसन-आस। जास की | अस आसपीर-उचोतकर, रसिक छाप इरिदास की | 
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क्रिसोर दोऊ लाड़िले, नवल प्रियां नव क ॥ 0 
प्रगट देखियतु जगत में, रसिक व्यास के ही 
फनी! करनी करि गयो, एक व्यास इहिर काह 
लोक-बेद  तंजिरके . भजे, राधा-वल्लभत्ाज | 
` प्रेम-मगन नहिं गन्यो ` कछु, बरनावरन३ विचा। | ` 

2 सहनि मध्य पायौ४ प्रगट, लै प्रसाद रससार Ix 
मीरा लाज छाँडि गिरिधर भजी, करी न कलु कुलकारि। || 
। सोई मोरा जग विदित, प्रगट भूक्ति की खानि॥॥ 
ललिता हूँ लई.वोलि .के, तातो हो६ अति के 

जैद सों निरखत फिरै, बृन्दावन-रस-खेत॥॥ 

नत्यति नूपुरं वाधिकं, गावति लै करार 

ध बिमल होय भक्तनि मिली, तुन सम गनि संतार॥|| ` 
® बन्धुनि बिष ताको दियो, करि बिचार चिच ब्राग | 
\ . सो बिष फिरि श्रमरत भयौ,-तन लागे पदुतानि॥॥ 
अजहूँ शोचिःविचारि के, गहि भक्निःपदे| | ` 
इरि कृपालु सव पाछिली, छुमिह तेरी खोट॥॥ 


वषास वर 


॥ | ` ` १कइनी...गयो = जिसे पंडित” और ज्ञानी केइल कही बलै १] | 
` ब्यासजी प्रत्यक्ष करके दिखा गये। र्कलिकाल। रेच 


॥ यहाँ ललिता से स्वामी इरिदास जी से तासय दै । दथा | | 
FH eT कनाम 
¦ अनामाजी के इस पथ का स्मरण दिलाता दै : “शो 

` ` ` तजि भीरा गिरिधर भजी?» | ` ट 
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आनंदघन 3 
छुप्पय 
दिल्लीस्वर नप निमित एक घुरपद नहिं गायो । 
मैं निज प्यारी कहे सभा कों रीझि रिफायो ॥ 
कुपित होय नप दिय निकासि वृन्दावन” आये | 
परम सुजाने सुजान? छाप पद कबित वनाये ॥ 
नादिरसाहं। व्रज-रज मिले, किय न नैकु उच्चाट मन। ' 
हरि-भक्ति-वेलि, सेचन करी, घनंआनंद श्रानं द-घन || 


| शाही सें, सारे गये। इनका वास्तविक नास घनाबन्द था, पर कविता 
' तं यह अपना नास आनन्दुघन' लिखते थे। दिवलीश्वर बादशाइ 
` ` मुहमरद शाह के यह सीरसु'शी थे । कहते हैं, सुजान नाम की एक वेश्या | 


दिन दरबार में कुछ जुगुलखोरों ने बादशाह से कह दिया, कि हु 


_) 


i; 
पप 
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--गोस्वामी राघाचरण | 
रसिक-वर थानन्दुघनजी जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म सदत्‌ 
१०४६ के लगभग हुआ था, और यह संवत्‌ १७३६ में, नादिर § 


| पर इनका बेहद प्रेम था । यह सदा उसकी आज्ञा पर चल्ला करते थे । एक . 


| आरमुःशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह ने इतं गाने का 3 4 
| दिया । बहाना बनाकर इन्होंने हुस्म टाल दिया। खोगों ने बादशाह | | 
| और सो चढ़ाया । कदा : “भरे हुजूर के कहने से न गायंगे) अगर हे 

 सुजान कहे, तो यह,फौरन गाने लगगे |” ऐसा दी किया पु हल 
| घनानन्दुजी; बादशाह की'तरफ पीठ घोर सुजान की के बाढ 
` गाने बर्ग । ऐखी समा बाँध दी, कि खारा दरबार सुर शोभा 0 


G के ४ 4 ५ नै 
angotri ~." 


; शाह शाने पर तो बहुत खुश हुए, पर इसकी पीड तबा 
| को बरदारत न कर सके! नाराज दो इन्हे शहर से बाहर 2० कक 


I 
7) NNR ६: 


१७४ 


इन्कार कर दिया । सुजान के विरद से पीडित मौरमु'शी a | 


' 'सुजान' शब्द का प्रयोग करने खगे । द्रुन्दावन में यह निबाड ३ | । 


४ नाविरिशाह के सिपाहियो से कह दिया : “बुन्दावन में फर केक 
बादशाह का मौरमु शो रइता है, डसके पास बड़े-बड़े कीमती बरा 
` ह; उसे जाकर आप लोग क्‍यों नहीं लूटते ??? सिंपांडियों ने पइ | 


अर्थात्‌ धन, धन, घन ! | 
_ जाजिम सिपाहियों ने डनका एक हाथ काट डाला । तंग करने ९ |. 


//. . जब इच्च हाथ न आया, तब वहाँ से चल दिये । आननुघनजी मे | 
Es Co पर, अपने खू न न से मरते समय जो कवित्त लिखा भा ९ “|| 


3 


त्रजमाधुरीसार 


चलते समय इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा | ४ || 


बुन्दादन चढे गाये । सुजान के प्रति वैराग्य भर रु के पति [ | 
उत्पन्न हो राया । रितु .सुजान! नाम इन्हें इतना प्यारा या, हिन 


थे आजीवन त सुला सके ! वेश्या के बदले अब शोषण के 


में दीक्षित हो गये । ढुम्दावन घाम की लगन इनकी इस रचता हई | 
सुदृद जान पढ़ती हैः hs 
शुरनि बतायो, राधा-मोहन हूँ गायो सदा, 
सुखद सुद्दायो बृन्दाबन गाढ़े गहि रे | 
अद्भुत मूत महि-मंडन परे. ते परे, , 
` जीवत को लाहु, दा हा, क्यों न ताहि लहि र॥ 
आनंद कौ घन छायो रहत निरंतर हीं, | ` 
Si: सरस सुदेह सों पपीहा-पन' ` बहिरे | 
जमुना के तीर केलिं कोलाइल - भीर, ऐसी | 
पावन पुलिन पै पतित, परि रहि रे ||| 
संत्‌ १७३६ में नादिरिशाह्दी क समय मथुरा में कुछ वदा 


न्द्घन को जाकर घेर लिया। उन्होंने इनसे क्हा-- चिर च| 


दी उनके पास“सिवा ब्रज-रज के और था ही क्या! सना स 
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. आनंदघन (१७५ ' i 
बहुत दिनानि की अवधि आसपास परे, 03 
` खरे अरवरनि भरे हैं उठि जान को । 
कहि-कहि आवत छवीले मनभावन कों, ३ म 
गहि-गहि राखति ही, दै-दै सनमान कों किक, 
झूठी बतियान की पत्यानि तें उदास हो के. , 
अव ना घिरत 'घनआनंद निदान कों | - 
अधर लगे हैं आनि. करिकें पयान प्रान, | 
चाहत चलन ये संदेसों लै सुजान को ॥ ः 
आनन्दघनजी ने 'कृपाकन्द-निबन्ध?, 'रसकेलि-बढलो?, सुजान-सागर 
सोर “बानी? नास के अन्ध रचे । बानी में श्रीराधाकृष्ण के विहार और ' 
 झछ्याम संबन्धी पदों का संग्रह है । बानी के पद्य इनकी अन्य रचनाझ्रों ' 
से कुछ शिथिल हैं | यह सवैया छुंद लिखने में जितने सफल हुए उतने | 
ओर छदा में नहीं । वियोग-शङ्गार लिखने में,तो इन्होंने कलस दी तोड़. 
' दी है | बिरह के लिखने में? अपने दङ्ग के यह एक 'ही कवि थे, इसमें | 
तनिक भी अत्युक्ति नहीं । शुद्ध अजंसापा लिखने में यइ अद्वितीय थे। | 
इतनी शुद्ध भाषा तो किसी भी काच 'की देखने में नहीं झाई। भारतदु । 3 
हरिश्चंद्र इनकी कविता को बहुत पसंद करते थे । बाबू हरिश्चंद्र “कमी-. 
` कभी इनका अनुकरण करके सबैमा लिखा करते थे | 'शिवसिहसरोज? 
में इनकी कचिता सूयं के समान आसमान है? लिखा है । इनकी कविता . 
कै परिचय में निञ्ञ-लिखत सवैये प्रसिद्ध हैं :-- 28002, 
| नेदी महा, त्रजभाषा-प्रवीन, और सुन्दरताइ के मेद कों चाने! . 
{| आगे वियोग की रीति में कोविद, भाबना'मेद, स्वरूप कों ठाने ॥ | 
| चाह के रंग में भौंजूयों दियो, विछुरे मिले म्रीतम सांतिन माने। . 
« भाषा-प्रवीन, सुछुंद सदा रहे, सो घनजू के कंवित्त बलाने ॥१॥ 
"| प्रेम सदा अति ऊँचो लहे, खु कदे इदि भाँति की बात की । 
| युनिक सबके मन लालच दौरै, पै वोरे लखै' सब बुद्धि 0000. 
£| जा की कविताई के घोखे' रहें, हाँ प्रंवीननि की मति जाति जकी | 


मा (७-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dh Digiigec Brg cua gGangotri’™ र 


oy DSR Yi SNP 


__ दसी 'रत्नाकर' की 
का एक संग्रह अ 


\ शोस्वामी द्वारा मां हुआ था । 


र । आए तिहारियै ही 'चनशनंद', कैसँ उदास ५ री । 


अर्थात्‌ कीतिं फैलानेवाली हु । २भीकृषष्ण की मानी: हुई मावी. 
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६ ब्रजमाधुरी सार रर]. ! rr | 
, । भेड़ + 5 
समुझे कविता घन आनंद की, हिय आँखिन नेह की पीर त. | 
बाबू असीरसिंहजी ने अपने हरिप्रकाश प्रेस, से, स्वराय] 
सहायता से, सुजान-सागर? नामका रप 
काशित किया था । रत्नाकरजी चानन्दघननी बकन 
अस्यन्त मुग्ध थे । डनका विर्चार था, कि एक सवाँ सुपर | | 
प्र का एक्ाशित किया जाय । हप की बात दे कि इध च | 
र अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हं--पुक तो शंसु भसा छु 
म दि “घन-आतनन्द” और दूसरा पं० विश्वनाथ प्रसाद गि 
यान कवि” काशी - नागरी भचारिणी से, संवत्‌ ११६१ 
काशीप्रसादजी जायसवाल द्वारा संपादित इनकी दरहा | 
“शित हुई थी | आतस्दघनुजी की जीवनी के सस्घन्ध में से न| 
पुस्तक में कोई संतोषजनक वृत्त नहीं लिखा गया। हमें हन. | 
योदा-सा दृत्तांच,-जो उपर लिखा गया है, श्रद्धाय पण्डित रा] 


सपैया . 
' सुजान-सागर . , 


मेरोई जीव जो मारतु. मोहितौ, प्यारे, कहा तुमसों 820 । 
आँखिनहुँ यहि बानि” तजी, कछु ऐसई भोगनि को ल, || 


*: MAT 


; fF नौमि 
जा ,,, जसोदा-- जिन श्रीकृष्ण के कारण से चंद की रानी के : 


` अथे है यश्च देने वाली । ३प्यारा ४पूरा करो । ५ए्वभाव । १ 


॥ 
PY 
5०५99 


| क न्रजमाधुसैतार १७४५ 
| जानिक होत इते पै अजान* . जो, तौ बिन पावक ही दहनी है ।२॥। | 
| इन वाट परी सुघि रावरे भूलनि,. कैसें उराइनौ दीजिए जूता 4 
इक आस तिद्दारी सों जीज* सदा, घन-चातक की गति लीजिए जू || 
` झब ती सवसीस चढ़ाय लई, जु कछू मन भाई सु कीजिए जू । | 
| 'बनश्रानंद?, जीवन्‌-पान सुजान, तिद्दारिये वातनि जीजिएओ जू॥श | | 
| जिन श्रों खिन रूप चिन्दारि भई, 'तिनकों नित ही दषि* जागनिष है। | 
| हित-पीर सों पूरित जो हियरो, फिर ताहि कहाँ, कहु लागनि० है! | 
“बन्रानंद?, प्यारे सुजान सुनौ, जियराहिं सदा दुख-दागनि है। | 
सुख में मुखचंद विना निरखे, नख ते सिख लौं बिख पागनि है |४॥। / 
` जीवकी वात जनाइए क्योंकरि, जान कहाय ग्रजाननि आगौ । 
| तीरनि मारिक पीर: न पावत, एक-सो भानत रोइबौ-रागो॥ | 
` ऐसी वनी 'घनआनंदः आनि जू, आनन सूत सो किन त्याग । ` _ | 
| ` प्रान मरेंगे, भरेंगे विथा, पै अमोही* ° सों काहू कौ मोह न लागौ ||५॥ 

जिनकों नित नीके)१ निहारति हीं, तिनकों अंखियों अब रोबति हैं । 
* पल पाँवड़े पाइनि\* चाइनि*3 सों, असुवानि की धारनि घोवति हँ | | 
'घनआनंद? जान सजीवनि कों, सपने विन पायेइ^४ खोबति हँ। \ 

न खुली-सुंदी जानि परें, दुख ये, कछु. होइ जग,परःसोवति है॥६॥ । 
। प्रो विन जो तुम्हें और रुची तौ चै, न तुम्हें बिन मोहि, जियो * ज 
?सूल भयो गुन यौं जिहि अंग की, दीप सों बारि१९ वियोग दियोजू॥ | 
| काह कहाँ “घनश्रानेंद? प्यारे, इतौ. हठ कौन पे ्रापुलियोजूः। | 
६ हाय ! सुजान सनेद्दी कहाइ क्‍यों, मोह ९ जना इ के द्रो कियो जू॥७॥ ८. 


१अ१रिचित । रजीतै हैं। ३जीठे हैं। ४जिन,..भई- जिन आँखों ते रूप | 
॥. से मित्रता, करली.। €जलतः हुई । दजागती दें। ७लगता है,'प्रम करना दे, ५ 
ह स्थाय, ३राग सो । १०निमो ही, जिसे दूसरे के मेभ का ध्यान चहो । | 
र ` २२मली,मातिं। १ रपैरों को। १३्रम-भाय से। १४ पाये ही । १५जौता है) क 
नि “२५जलाकर । १७प्रम । पछ ु {rN 
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छै आनंदघन 
` = काजदि देह कों घारे फिरो, परजन्य१ जयांरथर हो 
लिधिनीर सुधा के समान करो, सबही विधि सज्जनता ।| 

, उनआनंद? जीलन-दायक हौ, कछु मेरियों पीर हिये पल 
' कबहुँ वा विसासी ' सुजान के आँगन, मो असुवानि को लै बरसौ। || 
चुनि पूरि रहे नित काननि में, अज को उपराजिवोई सी क || 

` अनमोहन गोहन” जोइन के, अभिलाष 'समाजिवोई-सी छ| 
 बनआनँद' तीखिबै” ताननि सों सरऽ-से सुर साजिबोईसी के | 
ङ्त ते यह वेरिनि वॉसुरिया, विन वाजेई वाजिवोई-सी करे॥॥ |. 
पहिल, अपनाय सुजान सनेह सों, क्यों फिरि नेह कों तोरिए्‌। | ` 
निरधार अधार दै धार मँझार, दई गहि वाँह न बोरिएद्‌| | 
| व्वनञ्जानेद? आपके चातक कों शुन वाधिकं मोह न छ्ोरियेड्‌। || 
* रस प्याय के ज्याय* वढ़ाय के आस,विसास में यों विष घोरिए जू॥,॥|' 
पएरे वीर पौन, तेरो सबै ओर गौन,९ वारी, 
| तोसों और कोन मनौं ढरकोहीं वानि दै।#|' 
` ` जगत के प्रान ओधछेःवड़े तो समान, 
“55 आय धनआनदः निधान सुखदानि दुखियानिदे॥ | 
 जान'” उजियारे गुऩभारे “अंत मोहि प्यारे, _ , 
| श्रव हो अमोही '” -बैठे पीठि पचानि द। 
विरह-विथा: की मूरि आँखिन में राखौं पूरि, |- 
` ` धूरि तिन पायन की हा हवा नैकु आनि दै॥!॥ || 
राति-यौस कटक सजेही रहे, ददे दुख, ॥ 
.काह कहँ, गति या. वियोग' बजमारे बा || 


MRS) 


५४५; 
TS 
\ 


` ` श्मेष; दूसरे के हिए । २यथः नाम तथा गुण? ३जाङ्ञों । ४ ह| । 
तीर ही, ऊंचा स्वर; ६शर, वाण । ७जिलाकर । ८पति, प्रवेशच i भ 
` २०प्यरे । १२निमोदी, निदेय | १२सेना । `. . , | 
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, आनंदघन 
MM ११ १७६. 


लियौ घेरे ओच%" अकेली कै विचारो जीव ; 
कछ न वसाति* यों उपाव वलहारे5 की ॥ 
जान प्यारे, लागौ नः गुहार तौ जुद्यरि करि. ) 
जाझक निकसि टेक गहं पनधारे* की 
हेत-खेत* धूरि चूर-चूर ह मिलेगी तब 
चलेगी कहानो 'घनश्रानेंद' तिहरे की ॥ २२ 
इंदाबर-दलनि मिलाइ सौनजुही गुदी यु 
सुक“ माल दाल रूप गुन न परै गने। 
पीरी ये पिछोरी * छोर--सीसं पै उलरि राखें 
`. केंर. विचित्र अंग रंग भाव सों सनै॥ 
मुरली में गौरी१° धुनि टेरी 'घनश्रानेंद? हो i 
तेरे द्वार दइकनि उधम घने: उत्ै।” 
हा हा, दे सुजान ! आजु दोजै प्रान-दान नैकर : 
आवत गुपाल देखि लीजे वन ते वनै९ || १३॥ | 
रसिक रंगीले, भली मातिन छवीले, [ 
'चनञ्रानंद? रसीले भरे महासुखसार हैं। 
कृपा-घन-घाम'* स्यामसु दर सुजान, मोद-- 
मूरति सनेद्दी विना वूझे रिभवार”3 हैं| 
चाह-ञअ्ालवाल * ० औ अर्वाँह*" के कलपतरु 
कौरति-मयंक, प्रेम-सागर अपार हैं। 
नित हित”७ संगी, मनमोहन त्रिभंगी मेरे 
प्राननि-ञ्रधार. नंदनंदन उदार'* दे १४ 


। १अचानक । रवश । ३नवेज दी । अपुकार । पप्रतिशा करनेवाले या} > न 
इप्रेमरूपों रएच्षेत्र । ७पुप्पनिञ्चेष । पलल । १दु/क्क। १०एकरापिनी, जो संध्या 
॥ (समय यायी जाती दै । १सङ्गर किये हुए ।१२क के भांडार | १ ३ निःस्व 


5. ~CC-0. Mumukshu Bhawan Waranasi Collection. Digitized by eGangotri . (£2 


ब्रजमाघुरीसार 


४८० 
` आँखिन कों जो सुख निहारे जमुना के होत ; 
सो सुख वखाने न वनत देखिबेईदै | 
गौर-स्यामरुप-आदरस है दरस जाको F 
गुपुत-प्रगाट भावना बिसेखिबेई“ ह 
` जुग कूल सरस सलाका* दीठि परत हीं | 
| »प्रंजज सिंगाररूप आवरेखिबेई ह| | ` 
' आनंद के घन माधुरी की झर लागि र ४ 
तरल्ल४ तरंगिनि की गति लेखिवेई* हे ||| 
सचैया k 
आपुद्दि ते मन देर हसे, तिरछे करि नेननि नेद के चाव ह| | 
` दाय दई ! सु विसारि दई सुधि, केसी करों, सो कहो, कितद जावं में| || 
“. मीत, सुजान अनीति कहा,. यदद ऐसी“न चाहिए प्रीति के भाव) 
५ मोहनि मूरति देखिबे कों, तरसावत हौ बसि एक ही गाँव में॥!॥[| ! 
इग फेरिए ना ञ्नंवोलिए सो, सर-से० छो लगे कत जीगिएदो। | 
रसनाग्क < दायक हो रस के, सुलदाई ह दुःख न दीनिएग। 
` धत्नंदः प्यारे सुजान ! सुनौ, विनती मन मानिके' लीजिए रा | 
' जसिकै इक गाँव में एह दई! चित ऐसौ कठोर न कीजिए बा 
। दंडक 
सदा कृपानिधान हो, कहा कहाँ सुजान दो, (| 
VR अमानि मान-दानि दी, समान काहि दीनिए। || 
'  र्‌सालसिघु प्रीति के, मरे-खरे१० प्रतीति के | 
चिकेत नीति-रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए॥ 
उगी? लगी तिदारियै, सुञ्जाप त्यों निद्दारिए, . | 


२सीक, लग्रीर। २श।म; । ३ भड्रो; वर्षा । ४चंचल । ५देखने दी. 


` समता, उपसा | १०शुद्ध । ११मो दिनी 
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अआनंदघन' , | 


समीप हो विहारिए, उमंग रश भीजिए | 


पयोद-मोद* छाइए, विनोद कों बढाइए, हाट ही. 
विलंव छाँडि आइए, किषौं बुलाइ लीजिए हल | 
दोहा i> न १ 


सुख सुदेस को राज लहि, भये अमर अ्रवनीस | 
,इपा झपानि:व की सदा, छुत्र हमारे सीस ॥१६॥ | 

: सो-से अनपहिचानि कों, पढिचानै हरि कौन ! 
कृपा काने मघि नेन ज्यों, त्यो पुकारि मधि मौन॥२ ॥ FF 
; हरि तुस सों पढिचानि कौ, मोहि लगाव" न लेस। . . 
“ इदि उमग फूस्यो रहाँ, बसौं कृपा के देस [रः 
; बिरह लीला# हि. 
' सलोने स्याम प्यारे क्यों न बो ! दरस प्यासी मरेँ तिनकों जिवाबों। । 
| ` कहाँ हौ जू , कहाँ हौ जू, कहाँ हौ ! लगे ये प्रान तुमसों हैं, जहाँ हौ॥ ! 
। रह कि न प्रानप्यारे, नैन आगे | तिहारे कारने दिन-रात जागे। | 
` सजन° हित मानिके ऐसी न कीजे | भई हैं वावरी सुधि आय लीचे ॥ | 
| कहीं तव प्यार सों सुखदैन बाते । करौ श्रव दूर ये दुखदैक घातं | | 3 
| बुर हो छू, बुरे दो ज, बुर“ हौ । अकेली कै हमें ऐसे दुर हौ ॥२२॥| 
|| लिखे कैसे पियार, प्रम-पांती १ लगै अंसुबन भरी बैहूक ° छाती || | 
| परयो हे ्रानिकै' ऐसो अँदेसो । जराम जीव अर काननःँदेसो | | 
2 १विदार कीजिए। रभनंद-रूगी मेव | ३शरण दौजिए। ४राजछत्; | 
| र्‌चा। ५संबंध,। धप्रसन्न रहता हुँ । ऽभ्नपने; प्यारे। पत्ठिरशो। यहां | । 
रा शब्द प्यार-मरी गाली में आया है। ९छिा गये हो । १० दो टुबड़े। (|| 
| कबिर्‌इ-लीला में वई-स्थलों पर छंदोमंग दोष दिखाई देता दै । संभव हे, | 
| भसल कविता की प्रतिलिपि करते समय चसावधानता-वश छँदा में यह दोष आ. | 
| ` पया हो इसकी यदि दूसरी:अति मिज्ञती, वो पाठ ठीक कर लिया जाता [किंतु 


Py ० 


| माबोत्कृष्टता देखते हुए यह दोष कु अधिक नहीं खत) ` 
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२८२. ब्रजमाधुरीसार a 
` तया है ऋटपटी पिय, आय देखो । न देखो, तो परे) हो पर | 
अनोखी पीर प्यारे कोन पांव ( पुकारौं मौन में कहिवे ब्रा |; £ 
तिदारे भिन की श्रासा न छूटे । लग्यौ मन बावरोष् तोरेबओ || 
अजा घुन वाँसुरी की कान वोले । छपौली छैल डोलन संग शोर ६ 
सलौनी स्याम मूरति फिरै ्रागे । कटाछे वान-सी उर आन हा । 
मुकुट की लटक हिंग मै आय दालै* । चितौनी बङ्क जिय में आय सी 

` ईसन में दसन ढुति की होत कोंधे । दियोगी नेन चेटकण चाय च| 
बह तब नैन तें अँखुवान-घारा | चलाये सीवपै बिरहा जु ्रा||. 
इतेपै जो न पाऊँ पीर, प्यारे ! रहें क्‍यों प्रान ये विरही बिचार 
जरावै नीर, तो फिर को सिरावे ! अमी° मारै: कह जू, को बि 

जु चंदा तें भरे देया“अँगारे | चकोरत की कहं गति कौन प्यारो 

' तिये नाम पर हम प्रान वारे* । जहां हो जू , तहाँ रहिए, दुखा 
` तुम्हे निसि-्योस मनभावन) °ग्रसीसँ। सजीवन हो,करो इमपै करो! 
लगौ जिन लाड़िले कों पौन१-ताती१४ | सुद्दाई है हमें तुमकों ह|| 
सुरत कीचे, विसारेक्योंब्रनैगी । विरहिनीयोंअबघि*४कवलों गिनेग॥ : 

“ क्िये१ऽकी लाज है ब्रजनाथ प्यारे | विराजो सीस पै जग के उच्चार 
' सदा सुख है हम तुम साथ आछैँ। लगी डोले छवीले, डाह 
` तुम्हें देखें, तुम्हें भेट भले हीं। जगै' सौनै', उठे , बैठे, चले ह|| 


२परखलो । २प्रेमोन्मत्त । ३द्विलती रहे, मूती रहे । भनु ॥ 
चमक । इजादू । ७असृत । प्हे देव । «न्योघावर .कर दिये । १९ 
इन, प्रान-प्यारे। ११निदेयता । १५६वा । १३ गरम ॥ १४१िहने छै 
. श५प्रेम करने की । श३प्रकाश-रूप । हि: 


ग 


नागरीदास. " 

झुप्पस SS, 

वल्लभ-पथहिं इढ़ाइ, कृष्णगढ़ राजहिं छोड्यौ | 

घन जन मान कुड्म्वहि बाधक लखि मुख मोड़चौ || 

केवल अनुभव - सिद्ध, गुप्त रस-चरित बखाने। 

_ हिय सँजोग-उच्छुल्लित, ओर सपनेहुँ नहिं जाने || 

करि कुटी रमनरेती वसत, संपति-भक्ति-कुबेर भे । 

इरि - प्रेम-माल-रस-जाल के, नागरिदास सुमेर भे || 

-भारतदु इरिश्चंद्र | 

लागरीदास नास के चार-पाँच भक्त-कवि ब्रज सें हो गये हैं। i 

इले नागरीदास नाम के एक भक्त आचदलभाचायं के शिष्य | 

आगरे के निवाली थे । इनकी कथा “चौरासी वेष्णवों? की वातां में आई । 

है। दूसरे नागरीदास स्वामी इरिदास की शिष्य परम्परा में हुये हैं । यह 

विहारीदासजी के इपापान्न शिष्य थे । तीसरे नारारीदास “गोस्वामी 

हितइरिवंश के ख प्रदाय में, तथा चौथे श्रीकृष्ण चैतन्य' महाप्रशु के संप्र ) 

| दाय में हुए हैं । भ्रवदासजी ने अपनी 'मक्नामवली? में इनका डत्खेख | 

| किया है | भारतेंदुजी ने भी इनके संबन्ध में लिखा दे: | 

४ भ्रीबन्दावन के सूर-ससि, उभय नागरीदास जन] | हु) 

प्रस्तुत पांचवे नागरीदास इष्णगढ़ाघीश महाराज सावंतसिहजी हैं यह | 

| पएजभकुल के शिष्यः थे । इनका जन्म पौष कृष्ण १२, संवत्‌ १७५६ में | 

| हुआ था । 'शिवसिंहरोज्ञ' में इनका जन्म सवत्‌ १६४८ लिखा है। | 

॥ पह अशद्ध है | आश्चयं है कि, हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर प्रिय- | 
|| सन ने.भी 'सरोज, पर विश्वास कर बिना इनका कविता काल देखे ही, 

| इनका जन्म सवत्‌ ३६४७ मान लिया। पंडित सोइनलाज बिष्णुबाद 


CT 
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२८४ | | ब्रजमाधुरीसार कोट 
. प्या ने अपने लेख (एंटिक्वरी आफ दि पोएट नागरौदास' या 
। जन्म-सचत बहुत युक्तिपूणं लिखा है । | 
| इनके पिठ क्रा. नाम महराजा राजसिंह था महाराजा 
' बचपन से ही शूरवीर थे। तेर वप की अवस्था सें इन्होने ई || 
बदी के हाडा जैतसि इ को मारा था उस समय राजभानो रुपनाएए “ 
महाराज सावंतसि का दिवा संवंत ३७७७ सें आवतरर छे ३३|| 
यशर्वतसिद की कन्या से .हुआ । इनके चार ख तति हुई , दो पु प 
' ` दो कन्याएं । f 
सचत १८०४ में यह दिल्‍ली के दरबार में गये थे। पिता देस. 
घास के बाद यावशाइ अइमदशाह ने इन्हे कृष्णणढ़ का राजा बताया॥| ; 
` ङृष्णगढ़ पहुँचने से पहले ही इनके भाई जहादुरसिंह राज्य पर तर| : 
कुर वेठे थे । इन्होंने बादशाह की सहायता से बहादुरसि ह को पाह] 
५ करेना चाहा, किन्तु उघर जोधएुर-नरेश का हाथ था! जीतहेबे| : 
केसे ! बेचारे सन-मारे घ्न की ओर चले गये । वहाँ मरहदों से संपि #| ' 
) खी और उनकी सहायता द्वारा चहादुरसि इ को परास्त कर घपने 
पर अधिकार कर जिया । इस घरेलू खड़ाई-मगड़े से इनका चिप्र] 
` उब राया किं इन्हे राज्य एक भार-सा प्रतीत होने लगा । लिखतेह। ||| 
° जहाँ कलह तहे सुख नहीं, कंलद्द सुखन को सूल। |. 
॥ ` सबै कलह इक राज में, राज कलह कौ मूल | 
| कहा भयौ नूपहुँ अये, ढोवत जंग -बेगार। | 
लेत न सुख इरि-भक्ति को, सफल, सुखन को सार॥ | 
९ में अपने मन-मूढ़ ते, डरत रहत :हाँ हाय। || 
Et बदावन की थोर ते, मति कबहुँ फिंरि जाय॥ 
यज-वास के लिए आपकी कैली डरकट डरकंडा थी 
` बजमं हृ-छ, कढत्‌ दिन, किते दिये लै खोय। 
: ` 'वकै-श्रवकै? कहत ही, बह “श्रबकैः कवं होय॥ का 
५ वष अब” अंब था गया । तीर्थाटन करते हुए आपकी रहि 


नागरीदास Rr 


गयी । जहाँ तँ बंज दी बज भासने लगा । राज-काज से जी पकदम 
0 गया । सब छोइ-छाडकर बुन्दावन चले आये ' अरावद्भक्ति का बीळ 
[| छो पहले से डी था, उवरा सूमि पाते ही बढ अंकुरित, प्रफुरिलत और 
परिफलित दो. उठा । बुन्दावन सें जाने का स्वयं नागरीदासजी ने निम्न 
जखित चंदो में क्‍या ही हृद्य-स्पर्शी वर्णन किया है 

सुनि व्यौहारिक नाम मो, ठाढ़ेः दूरि उद्वास | 
दौरिमिले भरि नेन सुनि, नाम “नागरीदास? | 

अर्थात जत्र खाइु-लत्‌ ने सुना कि झष्णगढ़ाधीश महाराजा सावंत 
सिंह जी आये हें, तब वे डदापीन भाव से अलग खढ़े हो गये, कि तुः 
| जव यह जाना कि यह तो नागरीदासजी हैं तब सब लोग दोद-दोड़ 
कर इनसे प्रेम पूर्वक मिलने लग; I 
इक मिलत सुजन भरि दौरि-दौरि | इक टेरि चुावत ओरिओरि ॥। 
'कोउ चले जात सहजे सुभाय। पद गाय उठत भोगहिं सुनाय | | 
ह| जे परे धूरि मधि मत्तचित्त। तेउ दौरि मिलत॑ तजि रीति नित्त । 
| अतिंसय विरक्त जिनके सुभाव। जे गनत न राजा रङ्क राव॥ 
ते सिमिटि-सिमिटि फिरि आय आय । फिरि छाँड़त पद पढ्बाय गाय | 
|| ` जहाँ इन पर और इनकी कवित। पर लोग इतने मुग्ध ये,'भला 
| उस ब्रज-मंडल को यह क्यों छोड्ने चले ! सवस्व छोड़ दिया, पर रजेः 
। रज न छोढी | 
2: ' सबंस के सिर धूरि दै, सर्ब कै ब्रज-धूरि । 
बुन्दावन आर दुन्दावन-बिहारो पर आप कैप्ते आएक्त थे यह नौचे 
की घटना से भजी साँति प्रकट हो जादा दै। पक बार आप बुन्दाचन के 
| इस पार रात के समय “पहुँचे ; कोई नाव नहीं मिली । जाये तो केसे ! 
| उन्दावन का चण-रियोग भी न सद्दा गया । सब के समफानेइफाने पर. 
|| भो यमुना में कूइ पड़े और तैर कर डसी समय अपने प्यारे श्रोवन्दावत | 
|| बिहारी के समीप पहुँच गये । आप के ही शब्दे 
देख्यौ. शरीबृन्दादिपिने पारं | विच बइति महा गंभीर घार । 
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2८६ ब्रजसाधुरीसार 


: डाले। साहित्य की रसवंती जाह्नवी बहा दी । सुप्रख्यात प्रेमी कदि ४ क्‍ 
`  तारारी, नागर और नागरिया रखते थे । आपकी डपपत्नी बतं सर 2 


_ रसिकविहारी छाप देकर पढ्‌ बनाया करती थीं । बनौठनीजी म... 
साथ अत तक बज में ही रहों । 
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नहिं नाव, नादिं कछु और दाव । दे दई | कहा कनै | 
रहे वार लगनि को लगे लाज । गये पारद्दि ज 
, प्रेम-पंथ कों पीठि दे, यह जीवो न 

मंगल दिन है आजु कौ, प्रिय-सनमुख जिय 
यह चित्त माहिं करिके विचार | परे कूदि-कूदि जल्न म्र 
` बार रहे, रदे वार ते, पार अये, भये पार। 
द्रसे इन्दाविगिन बिश्व, राधा - नंद - कुमार | 
श्रीराघारमणजी को अएना दशन दने सें अच संदेह ही क्षा| रे 

जज में रहकर कैसे संतुष्ट और सुखी झो गये, यह बात आप 
से प्रकट होती दे | 
हमारी सबही बात सुधारी । 
कृपा करी श्री कुंज-बिहारिनि अर श्री कुंज-विहारी॥ 
राख्यौ अपने बृन्दावन में जिहिको रूप-उच्यारी। 
नित्य केलि आनंद अखन्डित रसिक संग सुखकारी | 
कलह कलेस न ब्यापै इहि ठाँठौर विस्व ते न्यारी। 
“नागरिदासहि? जनम जिवायो वंलिहारी-बलिहारी॥ | 
्रफूलजीचन अक्तागण्य मह्दाराज नागरीदास बरजवास | 
आङ्‌ शुक्ला ३ संवत्‌ १८२१ को ६४ वर्ष ८ महीने की र| 
गोलोकवासी हुए । 
महात्मा नागरीदास का कविता-काल सं० १७८० सेसं॥| 
तक माना जाता है । इस ३० वष के समय में इन्होने सहं ए 


घनजी आप के गहरे मित्र थे । कविता में आप अपना नाम गि] 


नारारीदासजी वठ्लभकुळ के गोस्वामी रण घोइजी के 


नागरीदा © ; 


॥ रणड्ठोडजी शर वढ्लआचाय की पॉँच्चों पीढ़ी में श्रात्त ड (ज्रीआवात 0 
र| नी के पुश्न गोसाई विद्वलगाथजी,तिनके श्री रिरिधरजी टीकेत, तिनके 
| आगोपीनाथजी ओर तिनरे आऑरणकोइजी थे । यह गद्दी कोटा की है, | 
| नागरीदासजी के सेज्य ठाकुर श्रीकल्पाणराश्रजी थे ; पर बाहर साथ में * | 
|| शीतुस्ययो पालजी का स्वरूप रखते थे । आज सी क्ृष्णगढ़ में शीक्याण- 
| श्र और श्रीचस्ययोपाल के विग्इ विराजमान हैं । नहारीदासज्ी का 
| उक्ति-माच आज भी वहाँ ऊुछ-कुद झलकता है । र 
_ नागरीदासजी ने छुं'टे-बड़े सब मिलाकर ७४ ग्रथ रचे, जिनमें दो... 
नहीं सिते, शेप ७३ का संअद शानसागर यंत्राल्य के अध्यक्ष श्रीधर | 
| शिवलालजी ने “नागर-ससुच्चच' के तास से प्रकाशित किया है। इसके | 
| दोन भाय कर दिये गये हैं--वैरास्थ-सागर?, सिगार-साधए खोर “पद्‌: | 
सागर” | सखुच्य में ६१ पद चनीउनीजी के मी सस्मिल्रित हैं।डन | 
७३ ग्रंथों के नाम लिखे जाते हैं : 4 
| १.सिंगार-सार; २, गोपी -प्रेम-प्रकाश (सं०१८०२); ३. पद-प्रसंग- 
माला; ४-बुज-बैकुठ- तुला (सं०१८०१):९. बुजसार (सं० १०३६) 
| ६, भोर-ली क्षा ; ७. प्रीतिरस-मंजरी; ८« बिहार-चद्विका (सं० १७८८); ; 
| ३, भजनानन्दाष्टक; १० जुगुलरस-माधुरी;१ १. फूल-विलास; १२-सोधन 
|| आगमन; १६४ “दोहन-आर्नद्‌ ;१४, लग्ताएक;१२० फ़ाग-बिल्लास ११, 
| गरीष्म-बिह्ार ; १७,पावस-पचीस १८. गोपी-बैन-बिल्ञास; १६“रासरस- 
४ जता) २० नेनरूप-रस २१.शीतसार। २२.इश्क-चमनः २३,मजलिसः | 
|| मंडन, २४ अरिल्वाष्टक; २२. सदा की माफ; २६, वर्षा ऋतु को साँस) | 
॥ २७, दोरी की मांस; २८-कृष्ण-जन्मोत्सव-कवित्तः २३ प्रिवा-जन्मोत्सव- ` 
छ| कवित्त; ३०, सांसी के कवित्त; ३१ रास के कवित्त; ३२. चांदनी के | हर 
॥| कवित्त ३३५ दिवारी के कविस; ३४. ,गोबधेन-घारन के कवित्त; २२, | 
5 दोरी के कवित्त; ३४. फाग गोङुजाष्टक) द्िंडोरा के कविः रेपः | 
|) चष के कवित्त; २६, सक्ति-मग-दीपका (स ४ १८०२); ४० तौर्थोनेद्‌ . 
| (स० १८१०); 9१.फार-विहार(स'० १८०८); ४२-बाल-विनोद (स ० 
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` संवाद,६४, बसंत-वर्णन, ६६. रसाजुक्रम के कवित ६७, रऽ 2 
` समेता चुक्रमं कवित्त, ६८, निकु ज-चिल्वास (स० २७३४) ६३ | 
' प्रचई, ७०, वनजन-म्रशसा, ७१ छूटक दोहा, ७२ उत्सवमा | 

' पद-सुक्तादळी । | 


पने उत्सवों का-+-. विशेषकर होली का--वर्णन बढ़ा हो कि 
) ८ ` रोचक किया है । आपकी कविता हरिदंशी और इरिदासी महासा: 


` आपको कविता, की भाषा ब्रजमापा और कहीं-कहीं उदू'-जासी | 
| ` ` है | कविता में सत्र प्रेम की झलक दिखायी देती है। ता छि 
` ' सराँखे महाकवि हिन्दी साहित्य में इने गिने हो सिलगे । भ्रमा 
'' ` थाप अभिमान स्वरुप हैं । 'नागर रस सागर ? के कुछ अगो FE 

नीचे दिये जाते हैं; | 


' १८०३); ४३ सुजानानंद्‌ (सं० १८१०);४२. वन-विनो ७ |, 


` ५०० अरिहलपचीसी; ४१, छूटक-बिधि; ४२, पारायण-विधिय | 


रन ` - ब्रजमाधुरीसार 


४९, भक्तिसार (सं० १०३३); ४६, देइ-दशा; ४७, प !. 
रसिक-ररन।बूखी (सं० १७८२,; ४४. कलि-वैराग्य-वढ्जी ७. 


१७३३)४३.शिखनख; ९४. नखशिख;९४. | 
चरियाँ; २७. रेखता,₹म.मनोरथ-मंजरी (सं० १०५०) ३. 
चरिच्रमाला; ६०० पद-प्रबोधमाला,६१-अुगुल सक्तिविनोद (| 
६२, रसाजुक्रम के दोडे, ६६. शरद की मांझ,. ३४. सांझ ` 


‘| 
` दो अप्माप्य अंथों के नाम 'बिच-विलास? थोर गुप्तचर 
नाय्रीदासजी को सारी ही कविता श्रीराधाकृष्ण की भक्िरसा| 


बानिरयों से बहुत, कुछ मिलती-जुलती है, यगि थे आप वरज्ञम इ र 


वैराग्य-सारार ” 

कवित्त ˆ | 

` लीलारस श्राव सबन पान कीने, इरि , 
' श्यानहिं गजक आन नाई चाहि 


‘a 
4 ) | 
482: 


| नागरीदास 
| बिधिना कुबेर इन्द्र आदि सव रंक दीसै'१ 
इः ऐसे मद छाये पै नमनिश गहियतु हैं ॥ 
| मावनाहि भोग में मगन दिनरैन रहे RE 
Fe ताके नैन ताके, नित छाके४ं रहियतु हं। ` | 
| गौर मतवारे* मतवारे नाहि “नागरः वै, oO 
प्र म-मतवारे मतवारे कहियतु „ हें॥१॥| 


सचेया 


नागर? बेद पुरान पढ़'थो' सब. वादि कै कीन्हीं कई मति पांगुरी* 
गग गोमती न्ह्यात फिर'्यौ अति सीत में प्रीत सों हाय लै काँगुरी ॥ 
| गरस्यका* न्हाय गोदावरि न्दायो सु त्यागि दो श्रन्न रु खावत सारु री 
॥ओर हूँ नायो सुमें न वदी १° पै नेइ) 'नदी में नदी पग-आँगुरी ॥ २॥ 
कवित्त 


|. काहे कोरे'% नाना मतसुनै तू पुरानन के 

| तेही कहा तेरी मूढ़, गूढ़ मति पंग की। 
` बेद के विवादनि को -पावेगो न पार कहुँ, FR 
gs छाँडि देहि आसा सव दान-न्दान गंग की ||| । 
' और सिद्धसोधे१७ अब नागर’ न सिद्ध कछ्ू, 

a मानि लेहि मेरी कही वारता सुढङ्ग१४ की । 


२दिखाई देते हैं, ऐसे ...गहियतु दे-भगवदसक्तिरूरी मदिरा पीने पर : 0 । 
रउ नहीं आती, बलिक नन्नता अः जातो दे । ३नम्नता,शंल.। ४बके दुए। | 
| मतवाले, मदोन्मत्त ।दसी सत या 'धमं के मानने बाले। देब्यथ । ध्लगढ़ी; | 
| कितेब्यविमूढ्‌ । पनदो-विशेष"। ९साग, फल-फलःरो । १०मानी । १२नेइ- हा 
नदी... भांगुरी--यदि प्रेमरूग नदी में पैर कौ अँयुनी नहीं इब) भर्थाव यदि | | 
। अस के निकट. नहीं गये । १२ व्यर्थ; क्टताधय, रुखे-सखे। १२ साधने से) ` 0 
खोजने से । -१४युख „` ” ८ CP TBI "a 


si 
FE 
SOS 


२६० 


जाहि ब्रज भोरे?, कोरे मन कों रगाइ लै रे, 


` यापं दुरलभ सास न इथा गमाइए। 


= 


' सवेरे; जल्दी । ररंगने का बत॑न। - ३राधाकृष्ण को मर | 
समय न नोः करना चाहिए । ५घटा । धसांस!रिक जालो 


: 00-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609 


त्रजमाधुरीसार 


बृन्दावन-रैन* रची गौर-स्याम-रंग र 

= अड्इल ly 
संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर। 
यह तन अति छिनभग, छुवे को धौं लहर || 


ब्रज-नागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए In 
चली जाति हैं आयु जगत-जंजाल मे 
कहत टेरिकै' घरी-घरी घरियाल मे ॥ 
समै चूकिके काम न फिरि पछुताइए। 
ब्रज-नागर नँदलाल सु निसिदिन गाइए ॥१॥ 
सुत-पित-पति-तिय मोह मह्दादुखमूल है। 
जग-मृग-तृस्ना देखि रहो क्यो भूल हे! 
स्वप्न-राज-सुख पाय न मन ललचाइए। 
ब्रज-नागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए॥६॥ 
कलह-कलपना, काम-कलेस निबारनौ। 
परनिंदा परद्रो न कवहुँ बिचारनौ॥ 
ज़ग-प्रपंच*-चटसार० न चित्त पढाइए। | 
व्रज-नागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए॥१ | 
अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सों। | 
तिन के गृह नटि रहँ संत सनमान सों॥ | 
उनकी संगति भूलि न कहुँ जाइर। | 
ब्रज-नागर नँदलाल सु निसिदिर्न गाइए॥॥ ह 
कहूँ न कन्रहुँ चैन जगत ढुखकूप है। | 


नागरीदास 
3 


हरि-भक्तन कौ संग सदा सुखरूप है॥ 
इनके ढिंग आनंदित समै विताइए। 
ब्रननागर नदलाल झु निसिदिन गाइए ॥९॥ 


हगनि परम अनुराग जगमगै! रंग है। 
उन संतन के सेवत दसधा पाइए| 
त्रजनागर नदलाल सु निसिदिन गाइए || १०|| 
ब्रज-बृन्दावन „ स्याम-पियारी, भूमि हैं। 
तह फल-फूलनि-भार रहे- द्रुम भूमि हैं॥ 
सुवि दंपति-पद-अंकनि लोट छुटाइए | 
ब्रज नागर नेंदलाल सु निसिदिन गाइए ॥११॥ 
नंदीस्वररे, त्ररसानो, गोकुल गाँवरो। 


गोधन राधाकुंड५ सु जमुना जाइए। 
ब्रज-नागर नंदलाल सु निसिदिन गाइए ॥१२॥ 
नंद-जसोदा, कीरति, ., भीदृषभान हैं | 
इनतं वड़ो न कोऊ जग में आन हैं| , ' 
गो-गोपी-गोपांदिक - पद - रज घ्याइए। 
ब्रज-नागर नँदलाल सु निसिदिन गाइए ॥१३॥ | 


कि मानी गयी है-.अर्थाव्‌ अवण ऑन विश्णों: स्मरणं, पाद-सेवनम_ । अचः 


ग्पारहवी' भक्ति का भी उल्लेख अःया दै, जिनके नाम प्रेमासक्ति और परस 


(९; ओ दितहरिबंशजी प्राय; यही” र्दा करते थे । | 


बंसीवट संकेत रमत तहं सॉवरो॥ iid [ 


प्रकाशित हो रहा दे । रभक्ति के इस प्रकार; प्रायः भक्ति नो प्रकार : 


| पमेम्‌ बदन दास्यं सख्यमात्म-निवेदनम्‌ .। “नारद-भक्ति-पत्र में दशवी' और ; “ ये 


दिएहासक्ति दै इज्ज का एक पवित्र स्थान । महाराज इषम. का गाँव, जो... 
_पिदगांव के समीप ही दै । €स्थान-विशेष ; ६एक कु ड, जो गोवर्धन के समोए | 


कृष्ण भक्ति-परिपूरन जिनके . ञ्ज हैं| ^ 
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` २विशव,,.वदन--एक वार थ्ङ्कष्ण ने बा्ल-भाव से मिड खा । | 
ने ढांटकर सुइ से मिट्टी उगलने को कद्दा । शरीक्कष्ण ने LE | 
यञ्ञोदा देखतो कया हैं कि इतने छोटे सुद में सारा विश्व समायां ह 
लला देखकर. उनका सारा मोह भंग हो गया । शमदो ह 


` ` चाइ, प्राय-म्यारा | ५रसों का वणन कर या अनुभव बर आन । 
` 'धप्यारा।, | ES. | 
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बेरे उलूखल लाल” दमोदर ह | 

विस्वर दिखायी बदन बृच्छ दिय तरिके | | 

“लीला ललित अनेक पार कित पाइए 
ब्रज-नागर नेदलाल सु निंसदिन' गाइए iin 

मेटि महोंच्छुवः इन्द्र कुपित कीन्हों उहा। 

जल वरसायो प्रलयकरन कहिए कहा॥ 

गिरि धरि कियो सहाय सरन जिह जाइए। | 

ब्रज नागर  नेंदलाल सु. निसिदिन गाइए॥१॥| 

राघा-हित ब्रज तजत नहीं पल सॉँबरो। 

नागर एनत्य विहार करत मनभावरो४ | 

राधा-ब्रज-मिश्रित जस रसनि रसाइए१। | 

ब्रजःनागर नँदलाल सु निसिदिन गाइए॥॥। 

ब्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ श्रघावनो। | 

ब्रजमक्तन, . सत-संगति प्रान पगावनो| 

“नागरिया? श्रजवात कृपा-फल पाइए। 

ब्रज-नागर नंदलाल सु नितिदिन गाइए॥!४ 

। लि 
हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव । 
प्रान तन मन, तैन सर्बसु, राधिका को पीर 


४६२ 


२दामोद्रलाल, «कृष्ण; आप का यह नाम उलूखत-बंधन व| 


नागरीदास ॥॒ १६३ ` 
कहाँ आनंद मुक्ति में, यह कहाँ सृदु-मुसकान | | 

कहाँ ललित निकुञ्ज लीला, मुरलिका - कलगाना। २ 

* कहाँ है यह सरद-रजनी, जोन्ह१ जगमग ,जौति | ४ 
a का नूपुर-वीन-घुनि मिलि रास-मंडल द्ोति॥ 
कहाँ पाँति कदंव की, झुकि रही जमुना-बरीच | 

कहां रंग-विद्दार फागुन, मचत केसर -* कीच || 

कहा लंगर* सखा मोहन, कहाँ. उनको हाति। 

कहाँ गोरस छांछि३ टटी४, छाक रोटी रात्ति॥ 

कहाँ सवनन, कीरतन, जगमगनि दसधा रंग। 

कहाँ गद्गदू रामदषन, प्रेम पुज्ञकित ` श्रंग॥ 

जहाँ एती वस्तु पै, वीच बृन्दाधाम। 
हौऽत्र^ ऐसे ब्रज .सुखद सों काहि रे बेकाम || 

दास नागर’ चहत नहिं सुख, मुक्ति ग्रादि अ्रपार। 

सुनहु ब्रज वसि खबन में ब्रजबासिनिन की गार९ ॥१८। 


हमारे युरलीवारो स्याम | 
बिनु मुरली वनमाल चंद्रिका, नहिं पहिचानत नाम ||. 
गोपरूप बृन्दात्रन-चारी, ब्रज-जन-पूरन-काम | 
याही सों हित चित्त वढ़ौ नित, दिन-दिन पल छिन जाम || 
नंदी ुर, गोवर्धन, गोकुल, वरसानो विद्ञाम।  . | 
“नागरिदास’ द्वारिका-मथुरा, इनसों कैसो काम १७+ । 


 श्चोदनो। २यत्पात करनेवाले, घेडखानी करनेव.ले । धम्ट्ठा । ध्करील | 2 
ह| का फल; इसका अचार रखा जता दै । ५दौं अब । पप्रेममरी गःलियां। ' | 

! अनागरीदासजी मंजवासी अं कृष्ण के उपासक थे । उन्हें अज के आगे ` : 
ह| ` भुरा और द्वारका का राउ्यैरवयं तुच्छ जान पडता है । इत पूद मै साघुये ` 
| | आवानन्यता? का कड़ा ही उत्तम वणन किया गया दै। | ‘x 
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चरचा करो कैसे जाय | ः 

बात जानत कछुक हमसों कहत जिय थइराय | 
कथा ' हाकथ सनेह की, उर नादिं आवत और | 
बेद-सु म्ति '-उपनिषद* कों, रही नाहिन ठैर || 
मनहिं में है कहनि ताकी, सुनत* खोता-नैन। | 
सोऽव “मागर? लोग बूझत, कहि न आवत चैन, ॥२॥ |. 
कहाँ वे सुत नाती इय हाथी | 

चले निसान बजाइ अकेले, तह कोउ संरा न साथी | 

` रहे दास-दासी मुख जोवत, कर मीड़ों सव लोग। | 
काल गह्मौ तव सव हीं छॉँड'यो, धरे रहे सव भोंगं॥ 
जहाँ-तहाँ निसिदिन विक्रम को, भट्ट कहत बिरद्तर | 

। सो सव-विसरि गये एंक रट, राम-नाम कहे सत्त| 
`  जवेठनदेत हुते नहिं माखी, चहुँ दिसि चवर सचाल | 
| ल्ियेद्दाथमें लट्ठा ताको, कूटत मित्र कपाल॥ 
४ संघि*भीगो गात जारिके, करि आये वन ढेरी। 
/ घर आये तें भूलि गये सब, घनि माया हरि, तेरी | 
“नागरिदास? बिसरिए नाहीं, यह गति अ्रति असुद्दाती। | 

` कालःब्याल कौ कष्ट-निवारन, भजि हरि जनम-सँगाती॥ || 
। ` ` ` ज्ञोमेरेतनहोते दोय। h 

 'मैकाहूते कछु नहि कहतो, मोते कछु कहतो नहिं कोय॥ 

एक्‌ जु तन हरिःविसुखनि के सँग्रा रदृतो देस-विदेश। | 
` ` विविध भाँति के जग-दुख-सुख जहे, नहीं भक्ति-लव लेस | 
' एक जु तन सतसंग-रंग रंगि, रहतो अति हुखपूर| | 


§ रस्मति; थम शास्त्र-तबंधौ अथ । २अष्यात्मविधः=संवं धी ग्रंथ । इजितै' 
ओता ही सुनते हें, अर्थात्‌ बो देखते ही बनता दै, कइते नही | ४सी ! 
बंदीजन | बयर । ७सुगध, इत्र। ८सदा साथ र्‌इने वाला । - 
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wi 
जनम सफल कर लेती रज्ञ वसि, जहे व्रज-जीवन मर 
कः तन विन ६ काज नह हैं, आयु सु छिन-छिन छीजे१ |... १ 
“नागरिदास' एक तनतें अव, कहौ, कहा करे लाजै ॥रश या 
दरपन* देखत, देखत नाहाँ। ` 3; 
वालापन फिरि प्रगट स्याम कच, बहुरि स्वेत सु जाइ । | | 

; तीन रूप या मुख. के पलटे, नहिं झयानताS छूटी | 

(2 नियरे आवत मृत्यु न दूझत, आँखें दिय की फूटी ॥ 
हि रा फसल लेत न जह, बुद्ध .- देह दुख-रासी | 
“नागरिया? सोई नर . निहचे, जीवत नरकेनिवासीः ॥२३॥ ` 
दरिजू अगत जुगत करेगे |: Sr 224 
परवत ऊपर वहल कांच की, नीके लै निकरंगे॥| ` : 
गहिरे जल पाषान नाव विच, ग्राछी भाति तरेंगे। | 
मैन-तुरंग५ चढ़े पावक विच, नाहीं पिछारि० परेगे॥। | 
याहूँ ते असमंजस हो किन, प्रभु हढ़ करिं पकरेगे | | 
नागर? सब आघौन कूपा के, हम इन डर न डरेगे | २४|| , 
दुहँ भातिन कौ मैं फल पायो । ४5 

पाप किये तातें विमुखन सँग, देस-देछ* भटकायो || : 

तुच्छ कामना-हित कुसंग वसि, झूठे लोभ लुमायो। ' 
` कोन पुन्य अव बृन्दावन, वरंसाने सुबस* बसायो | 


BR, Pe 
|| ° ्चीण दोती चली जा रद्दी है। सारांश यद कि एक शरोर से पूरे तौर पर 
|| ९ दो काम हो सकता है । रदरपत... नाही--दपंण में सइ देखता इुंभारी | 
भइ नहाँ देखता कि बुढ़ापा और, मौत पास आती जाती है । ३अश्ञानता । ४अयुक्त ' 
छ क असमव । वॉच को याड़ी जो पत्थर की ठोकर से इट पूर जाती है । ह : 

४ इमम का घोड़ा । ७पिघलेंगे नही'। ८नागरंदिसंजो को बादशाह की ओर-से 2) 
, आलेकी लड़ाई में जाना पढ़ा था । दूसरे,  गृह-केइ-वश इधर उपर भागना 

पढ़ा था, यही उल्लेख इस पद में किया गय दै । सकत, सुलपूरंक।.. 


५०१ 
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आनँदनिधि ब्रज-अनन्य मंडली, उर लगाय अपनायो। | / 
! सुनिबेहूँ को दुलभ सो सव, रस-विलास द्रसायो॥ | 
` ` द्यामासस्याम दास नागर! को, कियो मनोरय मायो [| | 
भ हमारी तुमसों इरि, सुघरेगो । 
बहुत जनम हम जनम विगार्‌यो, श्रवु त्रिगरि परेगी! 
्रोतिःरीति / पूरन नैं, कसे माया-व्याधि टरेगी | 
ब; «नगरिया? की सुधरेगी जो, अखियाँ इतदिं ढरगी॥२॥ || 
Lt हमारी सबद्दी बात सुधारी । ० : 
कृपा करो भी कुंजतिंह्ारिमि, गरर थीङुलजनिहारी | _ 
राख्यो पने बुन्दावन में, जिहिटों* रूप-उजारी१ | 
नित्य केलि-झानन्द अखंडित, रसिक रुग सुखकारी॥ 
कलह-कलेस न व्यापै इदि ठाँ, टोर विस्वर ते न्यारी। || 
धाारिदासदिः,जनम जितायो, बलिद्ारी, बलिहारी ॥२१३ | 
ब्रज फे लोग सव ठग महा । 

जाप ठग, ठग" के उपासक, अधिक कहिए कदा ॥ 
-कुनक-वीज सी बचन-रचना, देत त [नक चखाय। 
बावरो ह रहत सो फिरि, धाम घन विसराय। 
| ` छोड़िकें७ रज लुटत र में, दीन दीवत अंग। 
; ` '्रोर जग-सुख-रङ्ग उड्कि, चइत कारो-रज्ञ | 
भूमि ठग, हम, देस, ठग इत, टगे स्याम सुजान। 
राख सयानप सोऽत्र. इनके, औद कोन समान ॥ 


 रअनन्य भक्तों की मंडली । रस्थान । ३ दिव्य-स्वरूप का गिल र| 
| भमचिसीतिफ संतार से प्रे(गो नक) । ५ठग के उएस इ--म्तों के मत के मई 
बाले श्रीकृष्ण के उपासक। इसोते ते ऐ३ बीज के ढीमर भर घ्योरे 
रब कै राजसी अहंकार जोड़कर जज'की भूर में बोट है। पक | । 
- ७ भात्म-तुष्ठि, का यह बड़ा ही उत्तम पद दै ।. , 


१४८22 50050 Bhawan Naariasi Collection. Digitized by ९७० tri 


नागरीदास 


इहौँ आवत हीं परत दृढ़ प्रेम,की गर-पास१ | 
भूलि हाँ कोउ आइयो मति कइत 'नागरिदासः 


भक्ति चिन हें सव लोग निखट्ट ९ | ” 
आपस में लड़िवे-भिड़िये कों, जैसे जंगी ट्ट 3 || 
नित उनकी मति भ्रमत रहत है, जैसे लोलुप ल्ट ; 
“नागरिया” जाग में वे उछुरत, जिहि विधि भर के बट्ट ४ ॥२६॥ 


बृन्दाबिपिन रसिक-रजधानी | 0002 
राजा रसिकविश्री सु'दर, सुन्दर रतिकविदारिन रात्री! 
ललितादिक ढिंग रसिक सहचरी, सुन्दर जुगल-रूप"मदपानी। | 
रसिक टहलनी बृन्दा देवी, रचना' .रुचिर निकुंज सुहानी ॥ 
जमुना रसिक, रसिक द्वुम-वेली, सोहै रसिक-भूमि सुखदानी। | 
इहाँ रसिकचर० थिर 'नागरिया? रसिक रसिक सबै गुनगानी | ३० | 


किते दिन विन बृन्दाबन खोचै 
योहीं बृथा गये ते अवलोौं, राजस -रंग समोये4॥ | 
छाड़ि पुलिन फूलनि की सेज्या, सूल सरनि सिर सोये। 
भीजै* रसिक अनन्य न दरसे,. बिमुखनि के मुख जोये)? || : 
इकर॒स** ह्याँ के सुख तजिकै, हाँ कबं हसे कयां रोये। | 
कियो न ञ्रपनो\२ काज, पराये भार सीत पर ढोये। | 
पायो नदिं आनंद-लेस मैं, सबै देस टकटोये'3 | 


“नागरिदास? चसे 'कुञ्जन मैं, जव सब विधि युलमोये'* ॥|३१॥ ' 


॥ | 


१फ'दा । २पस्प्रःं-ीन । इलडाके घोड़े । ४बटा, लोदे का गोला जिसे 
नट लोग उद्च:ला करते दै । ५ कूप-रू मच पानेवाली । श्दासी। ७नैतन्य | 
,| पलीन। ९भाव में सरावोर। १०देखे । ११सदा एक से रइने बाले; अड. | 
| १२भात्म-सुवार । १३खोज ड.ले । १४मोग । द्‌ 
अपर सपूर-व्यंग्य का क्या ही सुन्दर पद दे ! 


डे 
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जो सुख लेत सदा ब्रजवासी । he 
` सो सुख सपनेहुँ नहिं पावत, जे जन हैं वैकुंठ-निबाही। || 
हां घर-घर हो रह्यो खिलौना, जगत कहत जाको अबिनाती || 
रिदा, बिस्व: त न्यारी, लगि गई हाथ, लूट सुखास) |. 
त्रजवासी तें हरि की सोमा | 
` बैनु अघर छवि भये त्रिभंगी, सो वा ब्रज की गोमा | 
ब्रं-बन-धाठु विचित्र मनोहर, शुञ्ज - पुञ्ज अति सोहे। 
' ग्रजमोरनि को पंख सीत पर, ब्रज - जुवती-मन मोईँ॥ 
ब्रज-रज नीको लगति अलप पै, ब्रज - दुम फल उर मात्न। 
' ब्रजगाउवन के पीछे आछे, आवत“ मद्‌ - गज"-चाल || 
बीच लाल ब्रजचंद सुहाये, चहूँ ओर ब्रज -गोप। | 
“नागरिया? 'परमेसुरहूँ की, . ब्रज ते वाढी ओप. 
' ब्रज सम और कोउ नहिं धाम | |! 
या ब्रज में परमेसुरहूँ के, सुधरे सुन्दर नाम॥ 
` कृष्णनाँच यह सुन्यो गगं3 ते, कान्द - कान्द कहि वोहेँ। 
। वाल-केलि-रस-मगन भये सव, आनन्द - सिंधु - कलोलै | 
छि जसुदानंदन, ` दामोदर, नवर्नीत-प्रिय, दाषचोर| 
चोर-चोर, चित-चोर, चिकनियांे, चातुर, नवलकिसोर| || 
 'राधा-चंद- चकोर, साँवरो, गोकुलचंद, दधिदानी| || 
§ भ्रौबन्दावन-चंद, चतुर चित, प्रेमरूप अभिमानी॥ || 
% ` राधारमन सु राधावहलभ, राघाकांत, 'रसाह | 
 बल्लभ-सुत^, गोपीजन-बस्लभ. गिरि१र-धर, छुविःजालः || || 
' रासबिहारी, रसिक्रबिहारी कुङ्जबिहारी स्या | 


~ 


EN 
व 


मस्त हाथी । रतेन; शोभा । ३यादव-वंशियों के कुलगुरु । 2: 
५ मबेखन प्यारा हे । ५घ्ला । ददहौ,का दान मांगने वाले । ज्यीवत्तम | 
के पत्र:। ८ग्रत्येत सुन्दर । 
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विपिनविहारी, वङ्कविद्दारी १, अरलविहारऽभिरामः । 
छैलविद्दारी, लॉलविहारी, वनवारी, रसकन्द | | 
गोपीनाथ, मदनमोइन, पुनि वन्सीघर गोविंद ॥ 
व्रजलोचन, ब्रजरमन, मनोहर, ब्रजउत्सवर, व्रैजनाथ । ` 
ब्रजजीवन, त्रजवस्लभ सवके, ब्रजकिसोर सुभगाय 
ब्रजमूषण’ ब्रजमोइन, सोइन\, ब्रजनायक्‌, ब्रजचंद | 
ब्रजनागर, त्रजछैल, छुत्रोले, ्रजवर, भीनँदनंद ॥ 
ब्रज-आनंद, त्रजदूलद्द नितहीं, श्रति सुन्दर ब्रजलाल। | 
ब्रज-गउवन के पाछे आछे*, सोहत ब्रजग़ोपाल ॥ 
ब्रज - संबंधी नाम लेत `ये, ब्रज की लीला गावै। 


“नागरिदासहिं? मुरलीवारो, ब्रज कौ. ठाकुर भाव ॥३४॥ 23 


_ सनोरथ-सञ्ञरी# 


दोहा है 
माँ नैनन की ठौर कों, कव“ लैहे वह रूध। 


तीन - ताप - सीतलकरन, सघन तझुन* की धू घ ॥३५॥. ` 
कव वृन्दाब्न-धरनि में, चरन परेंगे जाय] ४ 


लोटि धूरि, घरि सीस पर, कल्लु"” मुखहुँ में पाय ॥३३॥ 
. पिक, केकी, कोकिल-कुहुक, वन्दर-बृत्द अपार। 


ऐसे तरु ललि निकट कब, मिलिहों बाँह पसार ३७|| | 


१बाँकेबिहारी । २बिद्ार-ध्रेमिराम, सुन्दर बिहार करने बाले। #श्रानंदे: । 
बँद । ४ ब्रज को सुख देने वाले। पपबित्र दै कथा जिनकी। धन्द्र | | 


ऽआके। मकब....रू'६-रइ कव ढक लेगो। ९तरन की घूप-नोड़ों की 


| अधेरी छाया । १०कछु...पाय--पोड़ी-सी सुइ मै भो डाल कर्‌; 


६5) 


> 


` अनागरीदासज्ञीं की सबभ्रयम रचना? वहीं है । इसका रचना-काल सँ० `` 
|` १७८० दै.। हन eR 


fe ब्रजमाधुरीसार i 
कंबै रसीली कुज्ज में, हौं करिहौ परवेसा। | 
जखि-लखि लता जु लददलही*, चित ह गो आवेस३ १. 
प्रियम-परिकर के सुघरजन, पिरही-प्रेम- । 0 
देखि कयै लपटठायदाँ, उनते हिय करि हेत Ih | 
मोहूँ में प्रम लखि, तब रेन तँ फार। | 

कयै पुलिन लै जाहिंगे, करन मानसी उर 
जमुना-तट मनिसि चाँदनी, सुभग ` पुलिन में जाय | 
कंबर एकाकी“ होयहों, मौन बदन उर चाय ini 
'जुगुलरूप : आसव - छुक्यो, परे रीझ के पान। 
ऐसे संतन की कृपा, मो पै दंपति१*. जान || 
कुंडल-झलक्र कपोल पर, राजति नाना माँति। | 
कव इन नेननि देखदौं, वदन-चंद की काति१२।॥४१ 
दयन दसनि, ईधद*» हँसनि, उपमा समणर४ हे न] | 
फलि परत फिरननि-निकर, कतर देखौँ इन नैना 
॥ कब दुखदाई होयगो, मोकों बिरह\% अपार। 
रोय-रोय उठ दोरिहों, कहि, कित 'सुकुबार" १ ॥॥॥ 

' ता दिन हीं ते छूटिहे, खान-पान अरू सन। | 

छीन देह, जीरन बसन, फिरिहाँ हिय न चैन 
4 नेन द्रवै, जल-घार वह, छिन-छिन लेत उसाँस। | 
BS रैन अंधेरी डोलिहौं, गावत जुगल, उपास^*॥४५॥ 
५ . ` चरन छिदत काटेन तें, ख़बत रुधिर, सुधि नाहिं। | 


live] 


` श्प्रवेश। २ दरी-भरी। ३प्रेमान्न्द । ४प्रेम-स्परूप » ` ५ग्रे। i / 
¦ मानसी सङ्ग र; भगवान की मानसी भावना । ८अकेश्ञा; विर. 
| ग्रेभ। २०भीराषाङष्ण ।, ११प्यारे। शरकांति। १शमद-सद। १९ 


' १५अगवद -तिरह; बिरहासक्ति सबैतकृष्ट भक्ति दै । १४सकुमार; भौर || 
` ₹७उपासक; इष्टदे | ` 


नागरीदास 


| पूँछत हौं फिरिदौँ भट्ट! खग, सुग, तरु, बन माहिं ॥४८॥ 

` इरत, टेरत डोलिहों, कहि-कहि स्याम सुजान। 

फिरत-गिरत बन सघन में, यौंही छुडिहे प्रान ॥४६॥ 

कबै मनोरथ सिद्ध ये, हई मेरेलाल। 

संगति तें दूर नहि, जान रसिक रसाल ॥५०॥ 

परम मित्र आग्या दई, मेरेहूँ हित कस। | 

नवल "“मनोरथ-मंजरी, करी 'नागरौदासः ॥५ १॥ 

जो वांचे सीखे , सुने, रीझि करै फिरि प्रस्न | 

सो सतसंगति कोजियौ, पहुँचे 'जय भ्रीकृस्नः" ॥५.२॥ 

पद्‌ ५ 

नंदसुत नित्यरस वाललीला-मगन, 

[ उदधि आनन्द गोकुल बलोलें। 

गौरए अरु स्याम अभिराम मैया दोऊ न्‍ 
ललित लरिकान लिय 'संग डोज | 

भवन प्रति भवन चलि चोरहीं दूध दधि, . 
रतन भूषन वदन तन उजेर। | 

खात, लपटात, ढरिकात७ फिरि हंसि भजत FR 
चकृत हू भवन निज भवन देर || 

`` कबहुँ गहि-गह्ि फिरत पुँछु बछियान की 

किंकिनी कनकं काटमधुर वाजेँ। 

| गोप-गोपीन मन हगनि से खिलौना खिलत , 

i मुख-कमल मुरि हँसनि भ्राज॥ _ 


| श्गोपीजन । २ यहाँ परम मित्र से जान पड़ता है. दविवर भानंदघतजो से 
[4 भारय हे । ३ रचो । ४प्रइन । ५उसे मेरी “अय भ्रौकृष्ण,, पहुचे । वण्शभकुजञा | | 
श पलवो वैष्णव आपस में जय भ्रौकृष्ए” कहकर दंडवत्‌ प्रणस करते हैं । ६२ो हिणी 

5 के पुत्र ्रीवलमद्रजी । ७गिरा देते हैं । मप्रफुल्त। ९मुड़कर । ` 2५ 
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5 ब्रजमाधुरीसार 
पदन दघि-छब्रि, धूरि-घूसरित अंग “अर 
अबहिँ मदन-गति गानि | 
दिये पाय पेंजनि झनक, | 
दासं “नागरः-हिये अगन - खेत hy 
ऽइङ्गार-सागार 

दोहा 
आरी, छिमा कर सुरलिया, परत तिहारे पाय। | 
और सुखी सुनि होत सव, मह्दादुखी हम हाव || 
[कयो न. करिहै कौन नहिं, पिय . सुहाग कौ राज। | 
अरी. वावरी वें सुरियाँ, मुख-लागी मति गाउ |$ 
तो कारन ग्ह-सुख तजे, सहत्यौ जगत को घैर। | 
इमसों तोसों मुरलिया, कौन जनम की कैश 
ऐ अभिमानी सुरलिया, करी सुद्दागिनि स्याम। || 
'. अरी,« चलाये सवनि पे, भले चाम के दाम. 
मुख मूँदे रहु मुरलिया, कहा करति उतपात। || 
| तेरे हाँसी घर-बसी, आरन के घर जात [| 
4 ` हरि चित लियौ चुरायकें, रहौ परत नहिं मोन। || 
'. तापर बंसी वाजि मति, देत कटे पर लौन 
तू ब्रज की मुरलिया, हमहूँ ब्रज की नारि। 
एक बास की कान करि, पढि-पढि मंत्र न मारि 


कंठ त्धना 


श्वाघ के तख, जो सोने के ताबीज में मढाकर बच्चों को पइत 
00५ “काइते हैं, बधनदा के पहता देने से लड़कों को नजर नदी लगती, र| 

र म असल के अव चला दिये । ३दूसरों को घर और कुडम््र रे ह ब 
Ip ३.।४पफ जगह पर रहने के नाते तू मर्यादा तोड़, कध तो शीत रब | 
| ` ` = वात्सश्य-रस का यह भद सूरदासजी के तत्सम्बन्धी पर्दा से कि 
कम नहीं हे। .. 


00 0 


` अति मारै सर तानिके, नातो इतो बिचारि। 

तीन लोक संग गाइए, बंसी अरु त्रजनारि ॥६१॥ 
व को मन लै हाय में, पकरि नचाई हाथ, , 2४0 

एक हाथ की मुरलिया, लगि पिय-ग्रधरनि साथ॥ इराक › 
वंस-बंस में प्रगटि भई, सव जग करत प्रसंस | ही 
बंसी हरि-मुख सों लगी, घन्य बेस को बंस ॥६३॥ 
फू कनि के चल तीर तन, लगे परतु नहिं चैनु | 
अग-ऋअग आप विघाइकं, हमहूँ बेघतु बैनु ।६४॥ 
हा हा !१ अव रहि मौन गहि, मुरली करति अघीर | 
मोसी* हु जो तू सुन्नै, तव कलु पावे पीर ॥३५॥ 
सबद्‌ सुनावत इमहिं तू, देत नहीं छिन चैनु | 
अनबोली रहु तनिक तो, ऐ बकवादी बैनु४ ॥६६॥ 
थिर* कीन्हें चर, चर सुथिर, हरि-मुख मुरली वाजि । 
खरव सुकीनों सवनि कों, महागरव सों गजि ॥६७॥ 


इर्क-चमन 
दोहा 
इश्क उसी की झलक हैं, ज्यौं सूरज की धूप | 
जहाँ इश्क तहे आपु है, कादिर नादिर रूप ॥|६्८|| ' 


तेरी विनय करती हैं । २मोसी ..,पौर-मोरी तरह, हे मुरली, एक चण के 
लिए भी यदि त गोपी वनकर अपंना धातक झब्द सुतले, तो इमारी वेदना समु क | 
छ मि आ जाय। ३मौन । ४बांसुरी । ५थिर.,. सुधिर बढ़ को चैतन्य सर्‌? ८ ॥ |. 
बिवन्य को जड़ वना दिया, ऐसा तेरा प्रभाव है ! यह भाव गोसाई' तुलसी-. pF 
: सिजी को इस चौपाई से मिलता है--““्ों न जनम जग होत भरत को। f 
f भर सतर, चर अचर करत को ।? परमात्मा बी. . oo 
अचो कही: मुरही के दो हाष होते, तो न जाने, वह क्या कर डालती |... 


4 
| 
है 
i A 
HT, 
! 


SIs 2 Cd 


{C-0 : Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotii 
> ICN NRPS CORSE Di EEN NEA UE UES 


२०४ ब्रजमाघुरीसार 


कहूँ किया नहिं इश्क का, इस्तेमाल सेंवार'। || 

सो साहिब* सों इश्क वह, करि क्या सके गंवार |. 

, सब मजइब सव इल्म अरु, सबै ऐश के | 

“ अरे, इश्क के असर विन, ये सव हीं बरबाद ||| 

आया इश्क-लपेट में, लागी चरम-चपेद। || 

सोई आया ख़जक में, और भरै सब पेट 

कोइ न पहुँचा वहाँ तक, आसिक नाम ग्रनेक। | | 

इश्कःचमन के वीच में, आया मजनू छा 

इश्क-चमन महबूब का, सँझल पाँड घरि ब्रग। |. 

बीच राह" के बूड़ना, ऊबट माहि बचाव ||| 

इश्क-चमन महबूव का, जहाँ न जाबे कोइ। | 

जावे सो जीवै नहीं, जियै सु वोरा* होइ |. 

सीत कारिक्ै मू घरै, ऊपर रक्खे पाव। | 

इश्क चमन के: वीच में, ऐसा हो तो आव|भ||| 

| अरे पियारे, क्या करों, जाहि रहोइलाग। | 

क्र क्योंकरि दिल-बारूद में, छिपे इश्क की आग || 

| १संभाल कर; मन लगाकर । २परम श्वर । ३ सोई ,,, में सो ब्रा ` 

_ जीना सफल है। ध्यह बहुत बड़ा प्रेमी था । कहते हैं, जब यह अपनी पा १ 

के विरह में भर गया, तय परमेश्वर ने भिकरारते हुए इससे पृछा किम 

` जितना प्रेम उस नाचेज छैला पर करता था उससे आधा भी झुम पर |. 

` त मुझ ही न हो जाता ? इसपर मजनू ने जवाज दिया, कि अपर | 

पुजाने दी ही इन्चा थी, तो हेता का रू घरकर मेरै पास बन || 

2 मेर लिए तो छैला दी परमेश्वर दै। ५शस्स्रोक्त मागं । इसे | 

| साग । ७गँगा । ४ ‘50 ॥ 
३ मइ दोहा कबीरदासभो की साखियो में मी झु पाठ 

टे । ८ ~ ME 
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6 ` आतिस* लपटै राग की, पहुँचे दिल त्रिच जांय | 
` दवी इश्क-वारूद की, अभकनि लागी लाय ॥७७॥ 
कवित्त बनि: 
बृन्दाबन-कानन में भीर है विमानन की 
देववधू देखि-देखि भई हैं मनचलार | 
बंसी कल गान कै वितान धनि वायु ब्य 
रमा लोक लोभित हु भूली उर-भ्रंचला ॥ 
छह बिच गोपिन के ललित त्रिभंग लाल 
“नागरिया? पदन्यास वनै छुन-छुछुला* 
“रास-रङ्ग-मंडल अखंड रत भेद-हाब 
संग ह अमत मानों मेघ-चक्र चंचला" | ७८. 
दोहा 
यह इन्दाबन, यह समे, यह दंपति की प्रीति। . 
नागरिया? के दिय वसौ, नित“बिहाररस-रीति ॥७६॥ 
बिट्टार-चंद्विका 
रोला 
उज्ज्वल पल की रैन, चैन उज्ज्वल रसदैनी । 
उदित भयौ उड़राज ग्ररुनदुति मन-हर-लैनी ॥ 
दहनमान पुर भये मिलन कों मन हुलसावत। 
छावत छुपा अमंद चंद ज्यों-ज्यों नभ रावत ॥ | 
'जगमंगात वन-जोत सोत* अ्रमरत-धारासे। ' ४ 
नबद्र म किसलय दलन चारु चमकत तारासे॥ 


| (आग । २ अन धंचल हो गया दै जिनका । ३ नृत्य दरते समय पैरों का हे 
हा ओर उठाना । ४नूयर का शब्द विशेष | ५विजली; यहाँ गोपियों से | 
। हे । ददिब्य,नद देनेवाली । ष्खोत । के 
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_- चैसिय मंद-सुगंघ पौन दिनमनि-दुख,दहनी । १ F 


. 'श्मरदांष ; मतंबाले . . ` 
Mumuk ; 
ES SS 
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बॉ 


स्वेत रजत की रैन, चैन चित नी 


' झधिनायक गिरिराज, पदिक बृन्दावन-भूषन। || 
फटिक-सिला मनि-सुङ्ग, जगमगत दुति तिदृषन। || 
सिला-सिला प्रतिचंद चमकि, किंरननि छवि छाई। । 
विच-बिच श्रंव कदंव मच, सुकि पाइन ग्राई॥ || 
दौर-ठौर चहुँ फेर, ढेर. फूलन के सोइत। || 
आवत सुखद सुगंघ अंघ-मद१, “ मेंवर विम्रोइत | |¦ 
विमल नीर निरमरत, कहूँ झरना सुलकरना। | 

* महासुगंधित “सहज वास, ङुंकुम--मदहरना| ||| 
जैर-ठौर लखि ठौर: रहत, मनमथ सो भारी | हु । ४ 
विहरत विविध बिहार तहाँ, गिरि पर गिरिधारी |६॥| | 


£ 


LC) 


¢ 
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छुप्प्य 


गुरु-गोविंद में भेद-भाव नहिं कछुवे मान्यौ । 

भजन-कीरतन चारु सारु जीवन को जान्यौ ॥ 

सुघी, सुसील, सुसंत सहृजरस-रास-रंगीलो 

निरमत्सर, निरद्वंद, कंद नवनेह-रसीलो || 
रचि समय-प्रवन्घ-पदावलो? लली-लाल गुन-गान कर | 
भ्रीबंसीग्रलि कौ सिष्य भौश्रलवेलीअ्रलि रतिकवर | . । 
—वियोग्ी इरि | " 
खूबबेलीअलिजी महात्मा वंशीअलिजी ( वंशीधर ) के कृपापात्र | न ॥ 
| शिष्य थे । वंशी अलिजी श्रीनारायण सिश्न की वंश - परपरा में हुए हें। | ~ 
| नाभाकृत भक्तमाल में इनके संबन्ध का यह घुप्पय प्रसिद्ध है ~ 
भागवत भली विधि कथन कों, घनि जननी एके जन्यो] / 
पूउयपाद स्वर्गीय क्षीराधा चरण गोस्वामी शरीवंशीभ्रजिजी के विषय 
मं लिखते है: वंशीअलिजी ने बरसाने में भ्रील॒लिताजी की उपासना कर | 
| ्ञप्रियाजी का दरशन पाया । इनका जन्म विक्रम की $८ वीं आता के. गै) 
| धादि में हुआ ।” गोस्वासीजी ने, इनके सम्बन्ध में, अपनी नव भण | 
साल”? में यह छुप्पय भी लिखा है ४27 
|: श्री बरसाने वास॑ बरस द्वादस. इढ़ कौनों। 
भ्रीललिता-सैंस आपु लाड़िली दरसन दीनों || 
रइश-केलि-मा्चयं "मधुरं पद लीला गायी। | 
प्रेम-पंथ अति. गूढ, तायु -पदवी दरसायी ॥ 
औीरासेस्वरी-क्पा-कुसल निज परिकर में अपनई। | 
'ीबंसीअल आवार्य भ्रीललिता जिमि सहचरि भई ॥ ८9 र 
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बंशीश्रलिजी के प्रधान शिष्य किशोरी अजिजी थे | इनर 4 
असिद्ध हे : 

“ भी बृत्दावन, इन्दावन, वृन्दावन कहुरे। 

बृन्दाबन-रजं की तू सरन वेगि गहु र्‌॥ 

अल्षवेलीअक्षिजी के सम्बन्ध में विशेष पेतिदासिक वृत्त नहीं फिर 


हू 


इन्होंने अपने तुरु -रूग्बन्ध! के विषय में -युद परसा में 
इतना ही लिखा हैः 

पुरुघायः शुद्ध सख्यं तत्पख्य सबमेव हि। 

युख्रसादान्मया प्राप्तं सा वंश्यालिगतिमेम ॥ का 

यह दिष्छुस्वासि - संप्रदाय में हुये हैं । इन्दोंने संस्कृत मं |: 

._  यरस्पराका आद्यं त वणन किया है। अनुमान से इनका जन|; ( 

` शताब्दी के मध्य में माना जा सकता हे । j 

` तयेल्ीग्रधिंजी का समय - प्रबन्ध - पदावली? नाम का ए। F 

संवत्‌ १३१८ में स्वर्गाय जपन्नाथदास र “रस्नाकर? द्वारा परा 

क्र. हुआ था । उपमें इनके वियय में एक पंक्ति सी नहीं विद हे। 

' ममी इनका नामोदलेख नहीं किया गया हवै । यह मापा द सुकी | 

के अतिरिक्त संस्हृत के भी अच्छे पंडित थे। इनका लिखा ॥ | 

सुन्दर काब्य - मंथ दे । उदाइर थं, उसमें से नाचे दो बो 

` चते हैं: र 

Ro श्रीराधिकां ललितया | सहदितां प्रसन्नां, 

या लालयत्यतिसुभाषितचारुदासैः ॥ 

निःश्रेयसे समभवन्नति - याराणा} 

सा वंशिकास्ुएतु मे दं सुग्दरास्या॥ 

कमलिनी मलिनी मलनी ईत, | 
Me भुवि त ते बिनते विनते स 0४ 

पे विशमलं शमलं  शामलकर | 
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भवतु मेवतु मेबतु मेदिनीम्‌ ॥ 2200 | 
`  सिमयन्प्रबन्ध-पदाचली' में “अष्टयापर विषयक ३१३ अनूठे भावपूर्ण | 
| , पद हैं। आदि में औवंशीधलि-संबन्धो 'संगल” सो अपूव है गान || 
॥ बिद्या में भी यह परम दत्त थे। इनके सभी पद संगीत-संगत आर | 
| . सुसंस्कृत हैं । कुछ पद नीचे उद्दत किये जाते हैं : 0९३ 


जय जय शरीवन्सीग्रलि, जे नुगत^ भये। 
भमे भूलि जग: द्वन्द, तिमिर हिय के. गये || 
प्रेम-सुघारसे-सिंघु-मगन मन मीनसे। 
. निरभय, निरञ्रभिमान, सबन सों दीनःसे॥ 
` „ द्वीन-से रहें संतजन सों, रूप 'में नैना जके९। , 
` फिरत झूमत प्रेम-विहल “मनो मादकःमद-ुके॥| ६ 
बसि सु बृन्दाबिपिन संतत सुख सुमन भाये लगे। | 
जय जय 'श्रीबन्सीञ्चलि’ जे अनुगत" भये ॥१॥ 
जय जय भीबन्सीश्रलि?' , आनंदकंदना । 
रसिक-चकोरन हेतु सुप्रास्यो चंदना || 
बरसत झ्रानदसिंधु ञ्रतिहिं सुखदाइनो। ` 
हियो-नैन - मन-पुःज - कुमुद - विगसाइनो |. | 
कुमुद बिगसत मोद दिन-दिन किरिन इपा पसारदी। | 
रंद कलिमल मिटत तम सब जोन्ह" हिम संचारही। | 
भलके सुवैनन माधुरी विवि रसिकमनि बर राजी । 
जाके सुदृदय प्रकास है यह कलपतर वड़ साजदीं ॥२॥ 
जय जय॒ ्रीबन्सीश्रलि’ ` आनं दःरूपिनी | * 
दीनन सदा» सहाई सुखद्‌ सरूपिनी || 


> , २ पु ॥ | फुदि दद कै : i 

१अनुगामी; शिष्य । रस्तं भिंत; ६ लगाये । दचंहिमा । ४१३७ Le कर 
दैनेबाली । पचाँदनो, प्रकाश । Ti Ss 
१४ 22780 58 240 
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२१० / | 
प्रेम, गुन, रूप अमित कवि को कहे! | 

व जललीन, छु क्यों अंतदिं लहै | 
लहे “अंत न कोटि कल्पन सारदा मुकभ्रदे। | 
' जीवन-क्ृपन+ की का चलै, विनु तव कृपा जो कहु कहे | : | 
चरन-रति जो देहु स्वामिनि, जन्म कौ फल पाइए। || 
'श्रीबंसीश्रलि? अलबेलि जीवन सुजस तुम्हरो गाइए | ` त 


पढ 


श्री प्रान हमारे । 

|; 0 सार राख , अँखियन के वर तारे ॥ 

चरन-सरोज सुगति मति मेरी, निरघन-घन अबुबारे। 

; अलबेली, अलिंगन, मधुक्रर छै ; पीवत रस सुखसारे || हे 
श्रीबंसीशलि की वलिजाऊ। &#& 

जाकी चरन-सरन-किरपा तें, बृन्दावन घन पारे ॥ 


८ नवनागरि-अलिकुल-चूड़ामनि, रहसि-रहसि दुहरा | । 
Ee ` अलबेली, अलि हिय कौ गहिनो, ग्रेम-जराइ जराऊ [| 

१ 
१ अल ससय -प्रबन्ध : 
न मंगल शर 


` ` रहि उठि अलिरूप बिचार । 

“अद्भुत नवल किसोर माघुरी; रूप 
` ` (कर्‌ अस्नान उबटि झँग-अंगनि, नाना -र घरे 
fi प्रसादी८ स्वामिनि, पुलंकि कि 35 | 
„  . भषनवसन ` स्वामिनि, पुलकः ih 
१८४ ~ $ ९७ ललिता = 
: सदा रहू तादिक । संगी, मंम रु || 


अनूप निर 


ft" 


{nd AS £ द 
` ` श्पार। रमूक, मौन | दभस । . डो का र 
. ` दो-हो कर । बजढ़ाव । ७जड़व[ऊ-। वञपित किया ईभा... 
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अलबेलौग्रलि. ` २१४ 
अलबेली, श्रीबंसीञ्रलि वलि, सहल-टहल" अनुसाहे ॥ त न 
भैरव १ । 


गुजन मधुपन, सुनत अली री | i 
उमगी मनों प्रेम की सरितां, रूप के सिंधु चल्ली री ॥ 
विहंसत वदन इसत विगसत-सी, जनु अ्रनुराग-कली री। 
रूप अनूप लख -अलबेलीः आई वारि मल्ली री॥२॥ 


भैरव 


हः लीन्हें कर वीन ललित, लाड़िली जगे । :: 
प्रेम पुलकि अंग-अंग, दरस सरस अति उमंग, | 
मधुर-मघुर तान लगी, कान सों सुनावें | 
भीने पट बदन जोत, कोटि चंद मंद होत. | 
भूषन दुति अति उदोत*, उड़गन चमकाव | 
आरस-रस-भरे नयन, छाई मनु मयन-सयन, ४ | 
रैन की उनींद्‌ श पलक, भपकि-मपकि जाबे। + 3 
अलबेलीश्रलि?-उरसि लाल, लगी मनो रूपमाल, | 
मंद-मंद हास वदन, बासि४ -मं दुराव ॥२॥ 


ललित 


bf: लला, तू अनोखे “ख्याल परओ है | 4200 
अति हीं नींदर* नैन उनींदे, .आरस*-रंग गरौ हे। 

` अति आसक्ति०-भरथौ, नहिं जानत, पुहुप प्रभाव करथोः है । 

..' अलवेली अलि’ तृपति:न मानत, कि रसरंग ढरथौ दै ॥४॥ 
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पंचम 

$ -रास मंडल सरस 

हे दोउ रसिक रस रास म 0 
ु ° सरद की रैन सुखदैन माई। 

परम पावन पुलिन सरस स्वच्छ स्यलनि) 
` मदन-मदु-दर्वान* ससि-जोन्द छाई| 

| उनी अवि चार जरतारि सारी सुभग, 
डो किरनि चौकोर ` a लहलहाई। 

ह पीत फहरात अँगनि मिथुन, 
तड़िति घन नील उद्दोतिताई3 | 

हेत ओघर सुघर तालगति तान की, 
` जगमगत पीक मुख अरुनिमाई | 
ताल . मिरदंग' लिय संग सजनी खरी, | 
-मुर्षिः मोहन मधुर सुर वजाईँ। | 
/ पग थाप” आलाप सुर रंगमरीं, ह: 
/ ` भूषननि ` यंग छुनकनि मिलाई॥ ! 
« - झलक अंगुष्ठ तरजनि गदे पलटि पग, ह ६ 
जात सुसक्यात .सुदर डे | 
यरी रसमीर* हग घीर नाहिंन घर, 7 | 
. . निरखि “श्लवेलिअ्लि’ छुनि-घटाई | | | 
छुंदू चाली प ः 
मुरली घुनि वन वाजै। भनो i दल साबै॥ | 
जनों मैन दल साजि अंग-श्रेंग नौ सत्‌) सर वने | 
उमगि चलीं अलिकुल सरिता-सी; खवननि # 
जो करन चहुँ ओर खरी मिलि, मंडे अति छ है 


Rg डौ हैं। ५76 
' `` ` दमन करनेबाल्ली ( २संयुक्त । हिक । Bg: RE 
0 काता सतित आनंद । ७नौ और साता सोलइ मा 
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| कंकन किंकिनि पग नूपुर, मुरली चुनि बन वाने || 
| . ` द्ेलत रास रसीले । दंपति छैल छुवीले | | 
दंपति-रंग रँगो संग सजनी महि-मंडल परु 'डोलें । 
पच-वीच नव नागरि सुन्दरि तत्ता थेइ-थेइ वोलें॥ 
भूषन वसन वने अँग-अँंगनि, फहरत पट चटकीले। | 4 
करत विलास हासरस वरसत, खेलत रास  रसीले || | 
लिये बीन कल गावं । पिय मोहनहिं रिंफावे | ; 
'दिय मोहन दच्छिन दिसि सजनी, वाम भाग कर जोर 
कि चलनि, डोलनि पदगति की, ताननि मान जु तोरँ | | 
ग्रीवा ढ रनि१, मुरनि* कल कटिं की, शङुटी नैंन नचावा | 
सुन्दरि सरस मधुर पिकबैनी लिये बीन कल/ गावे|| ४ . 
गौरी» राग जमायौ । सव वन घन में.डायौी। | | 
। सव वन घन पूरित अति आनंद मोदीं सकल सहेली) 
. उडपति थकित, चकित उडमंडल, प्रेमःविवस दरुमवेली | ४ 
पद्‌ पटकत लटकत अँग-अँग प्रिय, रतिपति प्रगट नचायो। 
गावत सनमुख स्याम मनोहर, गौरी राग जमायो |६॥। 
सोरठ 
र देखु सखी, इनको नव नेह। 
` . उमड़ि" ढेर९ घन रूप के मानों, बरसत रस को मेह 
खान-पान बसनन कल भूषन, मूले सव सुघि देह | 
“घ्रलबेली? नहिं जानति निसिदिन परे प्रम के गेह ॥७॥ 


मी जो प्राय? २8:80 
१हिलना । २मोड़ं । ३एक रागि है, ७ गत के हले न दित दै. 


दितइरिवं शी ने लिखा है-- 


नरा नद रें 
त, सदा एकरस आन'द दी अ बै दवश कौ, परे न नित्य | 


र षै सूरज घंटे, त्रिगुन बिस्तार । पै ढे हित 
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बृन्दाबन वसि यइ सुख लीजै। 
सात१ समय की टहल महल बिनु, इकछिन जान न दीजै | 
परमप्रेम - रस-रास -रसिक जे, तिनद्दी को सँग कीचै। 
निविड़ निकुंज बिहार चास अति, सुरस-सुधा दिन पीजै३ | 
और भजन साधन में मिथ्या, कवहूँ काल न्‌ छीजे। | 
दिन दुलराइ लंड़ाइ दुहुन कों, “अलवेली अलि’ जीजैर ।८। | 
लीनों वृन्दावन बसि लाह्या” | F 
सेवा टहल महल की निसि-दिन; यह जिम नेम निवाह्यो। | 
अद्युत प्रेम विहार चारु रस, रसिकनि, विनु किनु चाह्यो। || 
“अलिवेली' अलि? सफल कियो सम, जिन यह रस अवगाह || 
ऐसे” काल वितावौं निसिदिन। | 
ओर साँफि लगि, साँ मि भोर लौं, लाइ लड़ाय दोऊ जन| | 
| छिन विच्छेप* न होइ टहल में, कीजे यह दूयत पन*। | 
⁄/ सब रस कौ रसःसार विहार, सुवीन्यौ" इंस रसिकान॥ || 
बिबिध माति के और भजन जे, लौन विना ज्यों बिजन! | 
औराघा-पद-कमल-कृपा विनु, को पावै रस को कन! 
` श्रीबृन्दावन-्ुस रासि रस, समय^१ प्रबन्ध परमधन| || 
अलवेली? आबंसीश्रलि बलि, यई मानों मेरे मन ||! | 


२१४ 


न 


' ` ` शविष्णुःसंप्रदाय अथवा वएलभकुल के अनुार अवान्‌ की साव ० 
की सेवा-पूजा--म'गला, खाल, खंगार, राजभोग, उत्थापन भारी, ५ 
शयन । २ सघन। ३ नित्य । इब्॒था | ५नष्ट करे । जीवन बिताना | 
छलाम । स्तर । ९अतिश्चा । १०विवेश से चुन लिया। ११५० 
' अनुसार भी राधाकृष्ण की सेवा । ` ; 
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चाचा हितबृन्दावनदास " 
जन । 
्ीहरिवंस प्रसंस प्रेम-पथ, जो हिय घ्य्रयो। 
रसिक रसायन जानि मानि, सोइ प्रगट लखायो || . 
अनुभव अकथ उदार, पार कोऊ नहि पायो । 
देवन-दुरलम वस्तु, सु दोऊ हाथ जुटायो | 
ीराघावल्लभ लाड़िली लाल सुनत मन में प्रबोधि । 
“चाचा वृन्दावनदास? के,चार लच्छु पद चारों प्रयोधि॥ | 
. _-ोस्रामी राधाचरण | 
| हित वृन्दावनदासजी गौड़ ब्राह्मण थे | इनका निवासस्थान पुष्कर EE 
| जत्र था। इनका जन्म संवत्‌ १७६९ में हुआ.। औरांधावरलभीय / 
गोस्वामी दितरूपजी इनके गुरु थे | तेत्कालीन गोसाई जो के पिता के 
“| गुस्त्राता होने के कारण,गोसाई जी की देखा देखी लोग इन्हें चाचाजी 3 
| कहने लगे और आप “चाचाजी? नाम से ही प्रसिद्ध हो गये।... ० | 
महाराजा नागरीदासजी के आई बहादुरसिंदजी इनके झाश्नयं-दातता: . 
॥ थे। राज्य-छुल में पारस्परिक कलह के कारण चाचाजी विरक होकर इदा: || 
| उत चले आये, और आज्ञोवन वहीं रहे । ~ 
चाचाजी का कविता काल संवत्‌ ११३५ से मारस्म होता है।. 6 
| हेने प्रायः चार लाख पद लिखकर बज-पाहित्य-रत्वाकर को धाकड सर 
दिया । यह चात नहीं. कि इनकी रचना साधारण सी है। उसमें यत्नः. ` 
आदि गुण अच्छी: 


i; 
है 

3 

¢ 


तन्न भाच-वेचित्रय भाषा-शीज. और काव्य भहता 


२१३ . ` ब्रजमाघुरीसार E. 
, है । छुझा-लीलाओं के लिखने में तो चाचाजी ने कमाल किया?) | 
इनके वैराग्य और सिद्धांत-सम्बन्धी पद भी अनूठे हैं। चाचाबीई| 
- बानी अभी तक कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुईं है । कुछ पर | 
: «राग'रत्नाकर! आदि संभइ-अंथों में दी छपे हें । चारों लाख एर | 
सिलते नहीं किंतु, लगभग पक लाख पढ . माप्य हें । ज्या ही असाह | 
' यदि कोई सजन किसी योग्य संपादर्क द्वारा उत्तम पर्दो का | 
संपादन कराकर इन्हें प्रकाशित करा दे। इनके पदों को एक रपि 
छतरपुर राज्य के पुस्तकालय में भी थी। ` 
प्राप्य अंथों अथवा संग्रइअंथों के नाम ये हैं : -- १. झी र| 
' प्रेमानंद सागर; २. हिंडोरा; ३. चःलीला; ४. चोवीस लौ 
` ४, श्रीकृष्ण गिरि-पूजन मंगल; ६. श्रीकृष्ण - मंगल; ७. रास - रस ५ 
` ग्यास (८); ३२ समय प्रबन्ध (१३); १०० सक्तःप्राथनावली; । । 
। ओद्वितरूए - चरितावलि । ससु में से दो-चार बू दो के रुप में 
करे कुछ अनमोल पद्‌ नीचे डद्छत किये जाते हैं । 


- ~ 
है 


। 
ज्या 
हि. 

| 

| 
|| 


(30 


का वीणाचारी-ळीला 
' ` प्रीतम, तुम मो हगनि वसत हौ । | 
' ` कहा भरोसे हो पूछत हौ, कै चतुराई करि जु हँसत हो! | 
लाजे परखि स्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमहीं जु लसत हौ। | 
. ` बृन्दावन हितरूप, रसिक तुम, कुंज सड़ावत हिय हुलसत हो 
Eh . कान्हरा ES. 
झह छवि वाढी री, रजनी, खेलत “रास रसिकमनि मार | 
' कानन वर सौरभ की महकनि, तैसिय be 


Ee 
EN 


चाचा हितबन्दावनदास २७ 
प्रकास मध्य मनि-मंडल, तहँ राजत इरिराघा। २ 
प्रतिबिंबित तन दुरनि-सुरनि^ में, तव छवि वढ़त ्रगाधा || | 
नोरःस्याम छवि-सदन वदन पर, फवि रहे खम-का ऐसे। 
नील कनक्श्रंबुज अंतर घरे, ओपि जलज-मनि जैसे) - 
| लकत हार, चलत' कल कुंडल, मुख मयंक-ज्यों सोह कर 
| बारों सरद निसा ससि केतिक, मैन कटाच्छुनि मोहं॥ 
ग्रेइ-येइ* बचन वदति* पिय प्यारी, प्रगटति उत्य नर गति। 
. बृन्दाबन हित? ताने गान रस, अलि हित रूप कुसल अति ॥२8 
हों बलि जाउ, सुख सुख-रास। 
जहाँ त्रिसुवन-रूप-सोमा, रीझि कियो निवास || 
प्रतिवच तरल कपोल कमनी*, जुग तरोना कान | 
सुघा-सागर मध्य बैठे, मनों रवि जुग न्हान* ॥ 
छुविःभरे नवकंज-दल से, नेइमूरित*, नैन! | i 
पूतरी मधु मधथुप-छोना, बैठि भूले गैन*॥ | 
कुटिल भ्रकुटी अमित सोमा, कट्टा कहों विसेख | 
« मनहुँ सहि पर स्याम बदरी* जुगल किंचित रेख ॥ 
. लसतभाल विसाल . ऊपर, तिलक नगनि जराय | 
मनहुँ चढ़े विमान ग्रहमान, सतिहि भ्त जाय। | 
मंद मुसुकनि, दसन दमकनि, दामिनी ढुंतिहते। | 
“बृन्दावन हित? रूप स्वामिनि कोन विधि रचि करी ॥३॥ 
सोभा केहि बिधि बरनि सुनार | i dO 
| क रसना, सोउ लोचन-दानी? १ कहौ पार क्यों ip 
। ` अङ्गञ्रङ्ग लावन्य-माघुरी, . बुधिःवलं ' किवी बताऊ 


i : संबंधी गति का अम्द :. 
`` २्िपने और मुड़ने में । २दिलते-डुलते हैं। श्न्त्य a समन 
| तेर । ४बोलती है । ५कसनीय, सुन्दर । इनइनेेति रहित, दीन ` 
शाइल का छोटा-सा उकडा । १०रानिकाजीसे वासम दै। १९. 
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श्श्द ` ब्रजमाधुरीसार 
अतुलित सुनति कहि गये क्यों, हग पल रजि घरि जु उचाडे। 
नव वय.संघि१ ढुहुनि नित उलइत, जव देखो तब औरे। 
यहि कौठुक मेरो सुनि सजनी, चित न रहत इक ठौरे॥ ||| 
लोकं न सुनी इगन 'नहिं देखी, ऐसी रूप निकाई९। || 
मेरी तेरी कहा चली, खग-सुग-मति प्रेम बिकाई। || 
कबहुँ गौर -स्याम तन? कबहुँ, लोचन प्यासे' घाबें॥ | 
कह घटि जात सिंधु को, पंछी जो चौंचन भरि लाबे॥ | 
सुन्दरता की इद मुरलीधर, वेहद्‌ .छुविः श्री, राधा। | 
गांवे वपु. अनंत घरि सारद, तऊ न पूजे साधा") | 
न्याइ काम करवट ;ह निकसत, पिय अरु रूप शुमानी। || 
“बृन्दावन हितरूप कियो वस, सो कानन की रानी ||४| | 
bn पढ़. 

भजन भावना होय न परसी, प्रेम नहीं उर कपटी। | 
कुश्चाँ” परयौ'आकास उडत खग, ताको करत जु झपटी| | 
रसिक कहाबै, कोई जिनके जुगल मिलन की चट्पटी*| | 


देखा-देखी रसिक न हदै, रस -मारग है बंका“| 
कहा सिंह की सरवर करिहैँ, गोदर फिरै जु रेका! 
` “असहन ° निंदा करत पराई, कर्वौ न मानी संकां। 
 बृन्दावन हितरूप रसिक जिन, दिय अनन्य - पय डा | 


पौगंड और फिशोरावस्था का मेत । वय-संघि पर विद्वारी ने बयां ऐसे । | 
का ढोह्ा लिखा है : “छुड़ी न सिसुता की झलक, झली जोवन भंग। of 
` दह दुहून मिलि, सनों ताफवा रंग ॥? रझोसा। ३तैरफ। ४३ब्की | र 
... ००,,उडता---असमधथे होते हुए भी अपने को बड़ा पुरुषःथा मान रहा! 
` ३भीराषाइष्ण । | ७अत्यंत विरहासक्ति। पवांका, टेद्ा,कठिंत | ९बेचार।। हर 
( ` इाय | चांचाबी के यह पञ्च (१३-१४ संख्या) अनेन्य-सिडात 
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छुपप्य 


आऔस्वामी हरिदास, रसिक-ठुप को जो मासा | 

ताहि धारि नित कुल्न-केलि करि भो भव-पारग || 

जग-वैभव मुख मोरि, कियौ करवा सों नातो | 

. स्यामा-स्याम लड़ाइ फिरै, ब्रजबीयिनि मातौ | 
बिरचे अनन्य निस्चय-रदस, अष्टयाम पद सामयिक | 
भ्रीललितमोंहिनीदास के, कृपापात्र भगवतरसिक। | RT 
| वियोगी हरि | 
दो सगवतरसिकजी& का जन्स-संघत अनुमानतः १७१२ सिद्ध होता 
| है। दही-धंस्थान फे सुख्याचायी में भौस्वामी खलितकिशोरोजी के \ 
शिष्य श्रीस्वामी ललितसो हिनी दाजी के इपापात्र अगवतरसिकणी थे । । 
बरिशरणज्जी ने स्वरचित आचार्येत्सव सूचना में इन मददाष्माओं का EE 
सौर अंतर्धान-काल इस प्रकार दिया दै: i 


| ललितकिसोरी ललित प्रगट पट, अगइन बदि आठे दि,। | 
| सत्रह सौ तँतीउ मनोहर, ताहि न .भूौ इक छिन, 
| ` अंतरध्यान पौष वदि छुठि को, रसिकन केउर दाह | | « 
वर्ष अठारह सो तेईसा, रषं हयी सब काह| | 


प्‌ लिख दिया गया दै). | 05 2 56000 १ है 498 २५ : 
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ललितमोहिनी प्रमा सोहिनी, श्रास्विन सुदि दसमी 
कियो प्रकास सरद जनु चंद्रम, वरसायौ सुञ्रमी को 
संवत्‌ 'सत्रह सो सु असी कौ, अति प्रमोद कौ दानी | 
. सरन माघ वदिं इकदसमो कों, सब्रही ने यह जानी ॥ § 
फागुन बदि नवमीं कों प्रमुदित, रंगमहल को गमने। | 
बरस अठारह सौ अदठाबन, निरखत राधासमने॥ | 


. टट्टी-संस्थान के अश्टाचायों में .सब से अंतिम यही ललितमोह| 
दासी थे | भगवतरसिकजी ने गद्दी का अधिकं।र नहीं लिया । इह 
अगवद्भजन में ही. मस्त रहे । भगवतरसिकजी ने वैरागय शौर / | 
दोनों का ही सुन्दर वर्णन किया है । इनकी सिद्धांतों कु दहि 

' पूं हो हें । इतकी कविता में निष्पक्षपात, सचा त्याग, मध्यचारी 
)  झौर अनन्यता अच्छी मात्रा में दृष्टि आती है । इनका “श्र 

__निरचमाध्मक” अथ लखनऊ-निवासी लाला केदारनाथजी वैरय ने झर 
कुर वितरण किया था । हि 
._ थोड़े से पद्य आपकी बानी में से लेकर नीचे लिखे जाते है; | 


सब कालन कौ काल, लोकपालन को पालै, | 
आपुन सदा स्वतंत्र, नियंता बुद्धि बिसालै। | 
उपजावै, सव विस्व रमैं, (फिर ताके माहीं। 8 
देखतभूली? करै, परै मूलन में नाहीं॥ “यु 
Fi: षट्‌ ऐश्वय समथ हरि, सो भगवत, 'असरन-सरन | 
। तन मन जन की बेदनार, हरहु मोद-मंगल $ 


4 


त्मक चान, अविद्या । रकृष्ट । ` 
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भगवतंरसिक हर ४ दै ५ 


कु्जन ते उठि प्रात गात जमुना में घै | 
निधिवन" करि दंडौत, विहारी कौ मुख नोबै] . 
करै भावना बैठि स्वच्छु थल रहित उपाधा३ | | १ 
घर-घर लेइ प्रसाद लगै जब भोजन-साघा*ं || ) 
संग करै “भगवत रसिक” कर करुवा, गूंदरि गरेष | 
बृन्दावन विहरत फिरै, जुगुलरूप नैननि भरे ॥२॥ 

कु डल्ञिया 
साँचे. भ्रीराधारमन, झूठो सब संसार। 
वाजीगर कौ पेखनो, मिटत न लागै वार ॥ 
मिटत न लागे वार, मूति की संपति लैसे। 
मिइरी० नाती पूत, घुवाँ को घोरह८ तैसे॥ . | 
अगवत? ते नर अधम, लोम-वस घर-घरनाचे। । | 
झूठे गढ़े सुनार, मोम के वोलै साँचे*॥३॥ 
नित्य-विहारी की कला, प्रथम पुरुष) *अवतार। | 
तासु अंस माया भई, जाकौ सकल पसार | | 
जाकौ सकल पसार, मइचनु'१ . उपज्यौ जातें। Fi 


त है 
a 


॥" 


अहंकार उत्पत्ति भई, सति कहै जु तात ॥ 
अहंकार चैरूप २ भयौ, सिव विधि असुरारी ! * | 
भगवत सब कौ, तत्व-बीज भनित्यविहारी |४॥ 
आचारज ललिता" * सखी, रसिक हमारी छाप । 
>नित्यकिसोर-उपासना, जुगुल-मंत्र को जाप॥ 


१एक कुञ्ज का जाम जहां बैठ कर स्वामी इरिंदासजी प्रायः भजन किया. 


| करते थे। रबांकेबिद्वारी जी से तात्पयं है; सवामी रिदा उन थी भय । 


<गदइने 
| मूति। इउपाधि | ४इच्छा । ५गले में । (जाई: । ऽस्त्री । ही हट. 
। Ei डालने का सांचा । १०शेषशायी नारायण । ? र र्‌ 
५ ' तम्‌। १३विष्णु । १४ललिता से † स्वामी इरिदास 
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जुगुल-मंत्र कौ जाप, वेद रसिकन की बानो || 
श्रीबन्दाबन; घाम, इष्ट स्यामा महरानी॥ || 
प्रेम-देवता मिले बिना, सिघि होइ न' कारज। 
| ' भगवत) सव सुखदानि, प्रगट मे रसिकाचारज१ IN 3 
नहिं हिंदू; नहि ठुरक इम, नहिं जैनी, अँगरेज। | 
सुमम सँवारत रहत नित, कुझ्न-बिद्दारी-सेज | | 
कुञ्च-बिहारी-सेज, छाँ डि, मग दच्िनरे डेरो | 
रहै विलोकति केलि, नाम “भगवत? लि मेरो || 
ललिता सखि पाय कृपा, सेबत सुख स्यामहि | 
नहि काहू सों द्रोह, मोह काहू सों है नहिं ॥३॥ f 
९६१: जैसे मिले कुघाठ के, लगे कंचने दाग। | 
) दूरि करै सब कालिमा, जवही मिलै सुहाग || 


जवी मिलै सुहाग, रीति ललिता की जानो । 

ज्यौं जल खाड समाइ, फिरै करवट” उतरानो | 

“गवतरसिक? . अनन्य महल में राजत ऐसे | 

` ज्योंहंग अंजन बसे,. वरौनी वाहिर तैसे ॥७॥ 
` ¦ जसमा नित्य विहार कौ, दियौ बिहारिनि” मोहि। 

। भई प्रीति-परतीत उर, अंतर लीनों जोहि” ॥ 
अंतर लौनो जोडि, निरंतर निज घन पायो। 
नारद सुक सनकादि, निति? निगमागम गायो ॥ 
क्षगवत' यह रस-रीति, प्रगट परिपूरन ससमा | 
प्रेम५- पियूष न खनै, भाव-रूपी बिनु चसमा ||| | 


` ` शरसिकों के आचाये स्वामी इरीदासजो । श्तैदिक मागे । रेषां ६ 

` तात्रिक मागं । ४सुदागा; आंग में सोना के साथ सुदाः डाल देने तेघ 
' सबल कट कर दूर हो जाता है। कूड़ा । इआराविकाजी । उब | 
` ° उचन्द्रमा | ५प्रेम,,,सवै--विना भाव के प्रेम-रूपी भगत ख़बित न 
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` ` भगवतरसिक ` 
देखे हाट-वजार सव, जहँ-तहँ पोति\ बिकाय। 
लिये. जवादिर जौइरी, बिनु गाइक फिरे जाय | 
' बिनु गाइक फिरि जाय, वलाइक२ उतर बररैँ | 


ऐसेहि . कर्मठ? लोग, घमे-रत वरन विसेखे। | 
ध्षगवतरसिक?' अनन्य, स्वाद-मेदी४ 'कहुँ, - देखे ||६।| 
अनुभव विनु जग आँधरो, वस्तु न दीले कोई | 

मुकुर दिखाये होत कह, आनन जात ने जोइ॥ 
आनन जात न जोइ, अरथ वानो को कहिबौ। . 
सुने न होइ ग्रतीति, विना देखें उर दहिवो॥ | 
बहु विधि मरदन करे, नहीं चैतन्य होइ शब । | 


काहू दई न लई कोउ, विद्यमान दरंसाय। | 
ज्यौ मनियारौ-उरग* मनि, लै आवै लै जाय] . 
लै आवै लै जाय, वस्दु रसिकन की ऐसे। 
निसिदिन: सेवत रहें, कृपन निज संपति जेसे| . 
'भगवतरसिक? ` सुकेलि, स्याम-स्यामा अवगाहू। ` | 
रही इगनि भरिपूर, भेद जात्यो नहि काहू ॥११ी  « 
“मृगवतरसिक? अनन्य मति, गौर स्याम सारात | 
अमरकोस* से धूम लो, मुगमद० छाँडि न जात ॥ . 
मृगमद छाँडि न जात, गद्दी ज्यों हारिल” लकरी। | 
चुम्बक लोइ न तजे, दार पावक जिमि पकरी || 


' २काँ के छोटे छोटे दाने'। २मेष। ३हदयहीन, कोरे का अडी । रस 
स के जता । ५मखिवाला साँप । दभंमरवेल । ७्ूरी । ८एक चिडिया ॥ | 
द है. कि हारिल कमी भूमि नही छूती; जनै दबी £ लकडी पर, निए 
सदा अपने साथ रखती डे [i $ 02023 
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छुप्पत - भोग वनाय, कहा बनचर के परेसे ॥ शा 


“गवत? रस की वात कहा, जानै बिनु श्रतुमंव [१० 


देस-काल-प्रारव्ध-देव कोउ करइ न रच्छचा। | 


मूरख मरकट* मूठ कीर हठि,तजे न नहिनी। | 
- कहि 'भगवत? कह करै भाग भौड़ेष को चलनी* I) 
अनहोनी नहिं दोइ कछु, दोनी ` मिटै न कोग। | 
` देखो सीता दसरथे, अति समरथ तह दोग॥ | 
शतिं समरथ तह. दोय, राम भरता, वसिष्ठ” गुर। 
जदुबंसिन कौ नास भयो, देखत परमेधुर 
पारीक्ृत* उर ब्याल, झतक पहिरायो मौनी*। | 
“गवत! इच्छा जानि, नहीं यामें अनहोनी ॥! 
जात-जात में जात सव, सब हीं जाति. कुजाति! | 
. रसिक अनन्य अजात की, कहाँ कौन-सी , जाति 
कहौ कौन-सी जाति, सजाती मिलै सुजानै 
. बिमुख बिजाती देइ-खेइ८ की जाति बखानै॥ | 
. निज स्वरूप नहिं लखै, विवादी बात-वात में| | 
` भिगवत” भगतन तेइ, जात सब जात-जात में ॥४| 


हे SE आचार । ६ग्रभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित ष्फ 


` मुनि-पूत्र ने राजा को यह शाप दे दिया कि वद सातवे दिन, 
मर जायेगा । शुकदेवजी के झखारधिद से श्रीमद भागवत इने 
' नद्मशाप वस॒ राजा परमधाम को सिधार गये । ८पांचभोविर 


है % ० 2 र 


भगवतरसिक् | 


पैसा . पापी. साधु ` कों, परसि लगाने 
बिमुख करे गुरु इष्ट तें, उपत्राबै गाए] 
उपज्ञावै संताप ग्यान, बैराग्य बिगाै। र 
काम) क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर दुगार | 
-सब द्रोहिन में सिरे, भातद्रोही नहिं ऐसा। 
<भगवतर सिक? अनन्य भूल जिन परसौ पैसा ॥१६॥ 
आवै जो सो चून कों, जह जइए तहँ चून । ` ` ` 
दियो चून चससा चखनि, भगतिःभाब भो नून४॥ 
मगति-भाव भो नून, साधु को रूप न सुक । 
रदे मान मद बूड़ि, ओर की औरै बूके॥ 
इरि गुरु साधु विहाय, आपनी प्रभुता गावै । 
क्षगवतः स्यामा-स्याम, कह्दौ उर कैसे आवै ॥१७ 
. गेह्दी९ संग्रह परिहरै संग्रह करे बिरक्त। 
हरि गुरु द्रोही जानिए, आशा ते वितिरक्तः || 
आशा ते बितिरक्त होय जमदूत हवाले | 
अष्ामिंसति निरय*; अधोमुख करि तहें घाले | 
.  '"भगवतरसिकः अनन्य, भजो तुम स्याम सनेही । 
संग दुहुन को तजौ, वृत्ति बिनु विरत२१* गेही ॥ ३! | 
 जाकों जैसी लखि परी, तैसी गावै 
बीथी भगवत मिलन की, निहचय_एक ने होय॥ 
निचय एक न होय, कहें संब एयक इमारौ | 
` सुति स्मृति भागौत, साखि गीतादिक' भारौ ॥ 
. मूपति सवनि' समान, लखै. निज परजा ताको | 
“जाको जैसे भाव, सुभायै तैसी ताको॥१६। 


न । २परिपृष्ट करता है। ३ प्रथम शिरोमणि । अन्यून, 
भो $ भोपाका दिपुराणोक्त नरक दनियत स्व 
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हाथी देख्यौ आँधरिन, निज मन के झनुभान। | 
कान पूँछ पग पीठि गदि, कर्‌यौ सबनि परनाम्‌॥ | 
करगौ सबनि परनाम्‌, विटौरा^ रूप पेटतर। 
सारैः संत महंत, निगम-आगमस पुरानबर || 
धगावतरसिकः अनन्य, दृष्टि-बर* कीजे साथी। [|| 
जिन देख्यौ गुन रूप, अंग हिय में हरि हायो॥२ || 
चेला काहू के नहीं; गुरु काहू के नाहि। 
सखी लड़ती लाल की, रहें महल के माहि॥ | 
रहै महल के मार्दिं, टहल सब करै निरंतर। ` | 
दंपति अति अकुला, पलक कहुँ घरै जु अंतर || "के 
“गवत? भगवत. ` कहुँ, नदिं इम विन केला। | 
ताते इम परिहरे देइ-मानी४ गुन चेला॥९१| | 
.- नहीं दत” अद्वैतः हरि, नहीं बिसिष्ठाद्देत|। || 
है इये नहीं मत-बाद में, ईस्वर इच्छा द्वेत॥ 

| इसर इच्छा द्वेत, करें सब दी को पोषन। | 
छ . आप रह निरलेप, भगत सों माने तोषन*॥ | 
, भगवतरसिकः अनन्य संग डोल गलवाहीं। | 
करै" मनोरथ-सिद्धि, उचित अनुचित कछु नादी ॥२। | 
सतगुरु सब्द - सुस्वाति-जल, सिष्य-सीप-दिय_होय। ४ ः 

सकुचि-मीन* टक्कर लगै, तब वह झुकता होग॥ | 

तब वह मुकता दोय, सजाती संगति जैसे। | 


२२६ 


२३र । २भनन्य निइचयात्मकर दिव्य इष्टि । इकेलि; नित्य विद्या | 
को ही आत्मा मानने बाले; अविदयाग्रस्त । औमाध्वसंप्रदाय का 5 | | 
जीव और जहा एथक्‌-एयक्‌ माने गये हें । ६्‌थ शांकर-सिडांत, यी 
 ज्रहासत्ता स्वीकार बी गयी है।)१भीरामानुजीय सिद्धांव,. जिसमें प्रकृति ९ 
विशिष्ठ भदत नह्य की सत्ता सिद्ध की गयी दै। पम्रसन्नता । ९शील स 
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भगवतरसिक Me 
RR 
नतरु तोय कौ तोय, होय नहि गुकृतो 'ऐसे। र 
(क्षगवतरसिकः अनन्य वधू गभ! घरें उर 5 
सदा संहायक सासु, स्वामियाँ जानौ सतगुर ||२ $ 
माँछी, माछर माँगने* मूसे वादर, घोर | 
काँटे, दीमक, जीव कों जागा दस दुख घोर 
जागा दस दुख धोर, वास: क्यों कीजै वन में। २ 
श्रसन-बसन बिनु मिले, रहै न धीरज मन में| Ee 
अगवतरसिक”, अनन्य-मिलन- दुस्तरः ति साछी | ॒ 
विहरत स्यामा-स्याम, जहाँ नहि माुरमाँछो-॥२४। 
_कौवा धोये हंस नहिं, होइ न वलण जान । 
रासभ* ते हय होइ नहि, जो घोवै भगवान || | 
जो- घोषे भगवान, साखि देखो दुरजोषना। | 
हरि आये बनि: दूत गये फिरि, मयौ न वोषन"॥ र 
भगवतरतिकः अनन्य. होय नहिं बाँ नोबा। | 
गुन-सुभाव नहिं मिटे, इंस-संगात करि कोवा ||२५॥॥ 
काटे कूकर वावरो, जाको -लागै मूत। | हे 
करै अमल तह आपनों, दावि परायो पूत॥ 
दाबि परायो पूत, प्रम की यह गति जानो। 
.जिय® ते ईश्वर होय, साखि व्रजवधू: वखात़ों॥ 
(गवतरसिकः अनन्य हाय, अदूसृत रस चाठ। | 
स्यामा-स्याम-विहार नित्य, तिंहि काम न का5॥२३| 
साँचौ नदि निज धर्म कोउ; कार्सों करिए भरीति। - 
व्यभिचारी सब देखिए; आवतिं नहिं परतीति॥ 


पे रैेमिल्वारा । श्जगइ । ३साजक्षी.श्गदहा । ज्ञान 
बव । ८गोकाएँ, नीव से जदा-कप होक९ श्वष्णी5ई 
2 अनेक स.रगी ( #सादित्य-सांचे में ढा हुआ क्या सुन्दर 


संन; नशा 
। हने लगी ' बी. । भन्‌? - 
आब्यः सङ छिद दै. 


शरद : ब्रजमाघुरीसार 
` आवति न परतीति, दीजिए ` काकों निज घन | 
मन-मार्फिक नहिं मिलै, खोजि देखे बसती-बन॥ | 
पगबतरसिकः अनन्य संग की सहै न आँचों'। [| 
कूकर हाड चबाय, संद मारै गज साँचै ॥२ | 
घर-घर में गुरु बैद सुब, बिन गुरु बैदन कोय। | 
आऔषदि मंत्र वतावहीं, शीम सिद्ध यह होय॥ 
सीघ सिद्ध यह होये, बहुत भाँतिन्‌ अजमायो। 
कह्यो इमारो करो, लेह सुख मन, कौ भायौ॥ 

रोगी बर गुरु हीन करै, कह काकों परिइर। | 

नचे “भगवत? करे एक, गदि डोले घर-घर॥२५ | 

४ पद छ 

परम पावन करुवा* को पानी | 

जाके पियत द्ृदय में आवत, मोहन-राधा रानी| | 

अनुभव प्रग होत क्रीड़ा की, मोद विनोद कहानी। | 

4; ... मगवतरसिक? निकुंज मदल की, टल मिले मनमानी | 


- लखी जिन लाल की मुसक्यान । 

` तिनहिं बिसरी बेद-बिधि, जप, जोग, संयम, ध्यान ॥ 
नेम, ब्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीता-ग्यान। | 
. «सिक भगवत? हग? दई असि,४ ऐचिके मुख म्यान | | 

i भक्त-नामावली 

` पढ 

हमसों इन साधुन सों पंगति" | ह 
जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लुटत तनु संगतिं] 


भाग । रर्ये संप्रदाय के महात्मा वरतन.के नाते केवल ' 

रहते थे। १३...म्यान सुख म्पान से सुसक्यान-रूपी कि 
 झआांद्वों को इलाल. कर डाला । ४तलवार । ५५७५० जावि कप यु 
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भगवतरसिक २ 
मुख्य महंत काम-रति, गनपति, श्रज, महेस, नारायन) | 080: 
हुर, नर, घुर, सुमुनि, पंछी, पु, जे हरि-भगति-फायन || 
बालमीकि, नारद, अगस्त, सुक, व्यास सूत कुस-ीनाR [भ 
सबरी, स्वपच, ` वषिष्ठ, बिदुर, विदुरानी ३, प्रेम-प्रवीना ॥ 9.५ 
गोपी, गोप, द्रौपदी, कुंती, आदि. पंडवा, ऊधो | 
. विस्नुस्वामि), - निंवारक, साधौ रामानुज मग सूघौ॥ 
लालाचारज, धनुरदास, ` कूरेस ` भावरस-भीज | 
ग्यानदेव गुरु, सिं्य तिल्लोचन; पटतर को केहि दीचे १ 
पदमावती-चरन को चारन, कवि जयदेव जसीलौ। २ 
चितामनि चित रूप . लायौ, विल्वमंगलहवि रसाल्ली। २ 
` केस. भट्ट, भीमभट्ट; नारायन मष्ट गदाधर महा। ६ 
'बिद्वलनाथ, बल्लमाचारज, ब्रज के गूजर जहाण 
नित्यानंद, अद्वेत, - महाप्रमु, सची“ख़न चैतत्या। 
भद्गुपाल, र्नाथ. साई, मधू गुसाई बन्या | | 
रूप, सनातन, भजि बृन्दावन तजि दारा पत संपति। 
ब्यासदास, हरिबंस गुसाई दिन ठुलराये दंत | | 
श्रीस्वामी हरिदास इमारे, ' विपु बिहारिति-दासी। | 
नागरि, नवल माधुरी वढ्लम नित्यबिहारउपासी | | 
तानसेन, _ अकबर, करमेती, “ मीरा करमावाई| | 
| रतनावती, मीर,. माधो, रसखानिरीति रसगाई॥ | 
(` ग्रग्रास, नाभादि सखी" ये, सबै राम-सीता की। | 


ह १शेषशायी नारा श्रीकृष्ण पासकों के मतानुसार नारायथ निप्याबदारी र 
के अशनमात्र हैं । रशुद्र । ३भक्तवर विदुर को सती स्त्री , ४भोकृष्ण्‌,के अनन्य 

हा उद्धव । ५ विष्णुस्वा मि ,„, रामानु श्र--क्रेमशः शुददैतारैत, वेत और विकि हट 
हु दत वैष्णव सिद्धांतों के प्रवतत फ़। «है भांद। यश. बरत. कलेशा \ त t टु 
[ Re मद्दाप्रमु को माता । पविदुलविपुल |  . = | 
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ब्रजमाधुरीसार 


. २२० ६ 
सूर मदनमोहन, नरसी अलि तसकर' नवनीता को॥ || 
माघौदास, गुसाई तुलसी, कृष्णदास, परमानँद। || 
बिस्नुपुरी, भीघर, मघुदूदन पीपा; गुरु रामानँद। | 
अलि भगवान, मुरारि रसिक, स्थामानद, रंका वंका। ||| 
रामदास, चोधर, निष्किंचन' भक्त अनन्य निसंका। | ई 

, लाखा ग्रंगद भक्त, महाजन गोविंद, नंद-प्रवोधा*। | 
दास मुरारि, प्रमनिधि, वीठलदास मधुरिया योधा*॥ ४ 

:. ॑_.ै/._ लालमती, सीता, प्रभुता काली -गोपाली बाई) || 

सुत विष दियौँ पूजि सिलपिल्ले, भक्ति रसीलीणई| || 

पृथ्वीराज, खेमाल, चतुरभुज राम-रसिक रसरासा| || 
अआसकरन, मधुकर जैमल खप, हरीदास, जनदाता॥ | 
सैना, घना, कबीरा, नामा, कूबा, सदन कसाई। | 
बारमुखी", रैतास समा में, सदी न_ स्याम सहाई॥ || 

चित्रकेतु, प्रहलाद, विभीषन, वलि ग्रह बाजे वावन! | 

५ जामवंत हनुमंत, गीघ, रुह्‌, किये राम जे पावन| E 
प्रीति, प्रतीति, प्रसाद साधु सों इन्हें इष्टगुर जांनों। |. 
तजि ऐस्वय, मूजादे° वेद की तिनके द्वाथ विकानों॥ 
भुत भविष्य, लोक चौदह में भये होये हरि ्यारे। | 
तिन-तिन सो ब्यौहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे'| || 

भगवतरसिक? रसिक-परिकर करि, सादर भोजन पारव | | 
उँचो कुल आचार अनादर, देखि ध्यान नहिं श्रावं ॥३९।९ || 


श्माखनचोर, अं कृष्ण । २परमत्यागी । ३ स्वाम प्रवोधानंद। | 

बीर ५एिगत्ा नाम वी बेश्या । प्रसिद्ध है; ७मर्यादा। पबिस्क। ॥ 

' #इस पद में आये हुये मक्तों की वथा नाभानइत भ्म) 3 

; अक्तमाल तथा नवभक्तम्राल में लिखो दै । यहाँ प्र यदि प्रत्येक र 
लिखी जाय, तो एक पोथा बन जायगा। अतएब स्थल-संकीर्यतात 
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भगवतरसिक २३२ 
सारङ्ग ३, प 
वेषधारी) इरि केउरसालै। | 
परमारथ स्वपने नहि जाने, पैसन दी कों लालें। | 
कबहुक वकता ह वनि बैठे, कथा भागवत गाव | किक 
अथ-अ्नथ कछू नहिं भासे, पैसन ही कोंघावँ। २ 
कबहुँक हरि-मंदिर कों सेवें, करें निरंतर वासा | 
भावःभगति को लेस न जानें, पैसन ही की आसा | 
नाचें-गावें, चित्र बनाव, करें काव्य चटकीली3 
सोँच विना इरि हाथ न आवें, सव रहनी है ढीली | 
बिना बिबेक, विराग, भगति विनु, सत्य नएको मानो . 
अगवत? विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडै जानौ ||३२॥ 

पद 
इतने गुन जामें सो संत | | 
भी भागवत मध्य जस गावत, भरी मुख कमलाकंत* || | 
रि कौ भजन, साधु की सेवा, संवमूत पर दायां| |. 
हिंसा लोभ दंभ छुल स्यागै, विष-सम देखे माया | | 
सइंनसील. आसय उदार अति; घीरज सहित बिबेको। | 
| सत्य बचन सव कों सुखदायक, गदि अनन्यज्रत एकी॥ | 
| इन्द्रीजित अभिमान न जाके) करे जगत कों पावन। | 

भगवतरसिक' तासु की संगति तीनहुँ ताप-नसावत्त ॥३३॥ 
n डु = 
रो बृन्दावन उर आर । 
माया काल तहाँ नृहिं ब्यापै, जहाँ रसिक सिरमौर ॥ 


Iter te 
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` आसंपिक् कथा देने मै असमये दै। म 
| १कपट्मय साधु-भेष धारण किये हुए। कट पहु चाता हे बोलती 
शब । ५लइमीनाथ - विष्युभगवान्‌ । देकाम-कॉचन । 
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(२३२ २ ` ब्रजमाघु रीसार 
कछूटि जाति सत-असत-बासना, मन की दौरादार'। | 
अगवतरसिक' बतायो श्रीयुर९, अमल अलौकिक दौर 

काफी 
बलि जैहदौ-भी रतिकाचारजर | हि 
नित बिहार उद्धार कियौ जिन, मथिक हृदय-सिंधु बर बार । |$ 
` द्रम. तम समर सब हरे हमारे, कर गहि सकल सभारे झार iE 
` शरावतरसिकः प्रसंसित कीन्हे, स्यामास्याम सहायक आरज* iu 
गौरी | 

६ नमो, नमो बृन्दाबन-चंद । 

नित्य अनंत नादि एकरस, पिय-प्यारी विहरत स्वच्छुंद॥ 
` सत्त चित्त०-आनंद८-रूपमय, खग, मृग, द्र्‌म वेली बर वन्द। | 
ध्मग्॒वतरतिक' निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद९॥११। 

h - अरिरल्ल क 

दुख-सुख सुग्तै देह, नहीं कछु संक है। 

“ निंदा-स्तुति करो राव क्या रंक हे॥ 

` परमारथ ब्यौहार बनौ कै१० ना बनौ । 
अंजन हवो मम नैन *रसिकभगवत? सनो ११ ॥ ३७|| 


टोढी 
ओ- तुब मुख नेन कमल अलि मेरे । 


४७ 


र 


कत्निकालावा धित, एक्रस, अखंड आनंद । ९ये राग। १०अथवा हे 
रहो । १२वुब,.. मेरे-- तेरे सुख रूपी कमल का पराग पास करने के. 
नेत्र अमर रूप हैं । १३आांखों की पलक । १५४एक पल । १५फरहंफड़ात हे « 
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त’ 


| 


भगवतरंसिक २२३ कुक. 
पन करत मकरंद -रूप-रस, भूलि नहीं फिर इंत उत हेरे |: छ 
| आवतरतिक', भये मतवारै, घूमत रहत छे मंद तेरे ॥१५॥ 


| तुव्र मुख चंद चकोर ये नैना |. ° 3 
। प्रति रत अनुरागी) लंपट, भूलि गई गति, पलहुँ लगै ना | 
हरवतत मिलिवे कों निसिदिन, मिलेइ रहत मडु कबहुँ मिलैना। | 
। क्रावतरसिक' रसिक की वात, रसिक विना कोउ समुक्ति सके ना || ३६ 

|: ° दद्दा 

काया कु, निकुज्ञ मन, नेन द्वार श्रमिराम | 

भगवत? हृदय सरोज सुख, विलसत स्यामा सयाम ||४०॥ 

जीभ जुगुल नामहिं जपै, हानि विल्लोकै रूप। 

उदर भरै अलिद्ृत्ति3 सों, छाँड़ि स्वानः सुरा भूप |[४१॥ 

जप तप तीरथ दान व्रत, जोग जग्य आचार 
भगवत? भक्ति अनन्य विनु, जीव भ्रमत ` संसार धरा 
बेदनि% खाये बैद सो, गुरु . गोविंद-मिलापा २ 
भूल भजे भोजन सोई, “भगवत? और खिलाप* ||४३(॥ | 
"भगवत? जन स्वाधीन नहिं, पराधीन जिमिं चा*। | 
गुन* दीने आकास में, गुन लीने अगःसंग ||४४ी। 
“भगवतः, जन चक्री कियौ, सुरत समाई डोर) _ 
खेलति निसिदिन लाड़िली,१* कबहुँ न डारति तोर ॥४५॥ 
ग्राम-सिंह मूलो बिपिन, -देखि- हिंद को रूप | 


| श्लोमी । २मिलेश...मिलेन'--दित-रात रहते तो सांगले ही हे, किंतु ग्रेम, 
(भित्ति न होने के कारण सदा यही शङ्का बनी. रहती है फि अभे मिले हें या 
08 ३मधुकरी भिचा, दस-पाँच घरों से भागकर खाना । वेदना, कष्ट । 
रै फ विरुद्ध । इजीव ¦ ७:तंग्र । णः डोरी। ९५्यान; हव १० 
हिएषिवाञ्जी। ` : के ः 
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२२४ ब्रजमाधुरीसार 


सुन-सुनि  मूखैँ , गलिन में, सै स्वान बेकूप i] ८, 
नहिं निरगुन, सरगुनर नहीं, नहिं नेरे, नहिं दूरि। | 
मगवतरसिक? अनन्य की, अद्भुत जीवनपूरि i 
तुष्टि पुष्टि तासों रहे, जरा न ब्यापै ॥ 

` बाल-अवस्था, जुवा पुनि, तिनको करे न भोग| 
जनम-मरन माया नहीं, जहे निसि-दिवस न होइ। | 

` सत-चित-आनैँद्‌ एकरस, रूप अनूपम दोइ॥॥ || 
निसिबासर तिथि मास रितु, जे जग के ब्यौहार। | 
ते सब देख - भाव में, छाँड़ि जगत-भ्यौहार |. 
छुके जुगुल' छुवि-चारुनी, डसेऽ प्रमवर-ब्याल। | 
नेम न परसे गारुड़ी+, देख दुहुन को ख्याल ||. 
नंवरस* नित्य-बिहार में, नागर“ जानत नित्त। || 
(भगवतरप्तिकः अनन्य वर, सेवा मम बुधि चित ||| || 
इसन - ब 

जय जय रसिक रवनी-रवन*। 2 
 , रूप-गुन-लावन्य-प्रभुता, प्रेमपूरन भवन ॥ हा 

. विपति जन की भानिवे* कों, तुम बिना कहु कबन। || 

इरहु मन की मलिनता, ब्यापै न माया-पवन || | 
विषयरस इन्द्री अजीरन, अति करावहु बवन ||| 
खोलिए हिय के नयन, दरसे सुखद बन श्रवन | 
चतुर चितामनि दयानिधि, पुस दारिद-दवन। || 


१बेबक़ फ । सगुण । ३ त्रिकालावाधित, त़ित्य, अखंड एकरसं ४ | 
` काटे गये, घायल किये गये । .५मत्र-बल से साँप का विष ईर 5 | 
दशा, लोला । ७साहित्यिक कवर्स; यथा--श्क्घार, हास्य, कर । 
` भयानक, अद्सुत, वीभत्स और शत । परस-प्रवीण ।.५रसणी-स | 
_ चल्लभ । १०काटने के लिए । 


भगवतरसिक 


। जेटिये 'मगवतः व्यथा, ईसि भेटिए तजि मवन१ ॥१३॥ 
| चचरी 
कुंजबिहारी एक आस र सकल तजिदुरास , ¬ | 
असन वसन ते उदास*, वोँकेब्रतःघारी3 
ग्यान-दया-युन-निधान, रासिक-मुकुट-मनिःप्रघान छ 
छ ` राग भोग समय जाने, तोषत पिय-प्यारी || 
| तिमिर-हरन कों दिनेस, ताप-हरन को बिसेस 
। पाप-दहन पावकेस, गुरुता मुंखचारीर 
| भिधित्न-आसीन* नित्त, वर ब्रिहार सरस वित्त | 
- जय जय इरिदास, रसिक 'मगवत' बलिहारी ।१४। . 
पढ्‌ >> 
॥ यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को | [ 
| दरसत हीं मन मोद वढ़ावत, परसत पाप हस्त हिय को | 
| | पावन परम प्रेम उपजावत, सुलवत* मा पुरुष तिय को | 


F '३सौन ब्रम । २वेपरवाइ ५ ३प्रेम का मद्दा कठिने त्रम धारण करनेवाले म 

धा कवि कहते हैं ; प्यह प्रेम कौ पंथ करार मद, तरवार की धार पर घावनो 
'तोषत,,,प्यारो-_शोराधाङ्कुष्ण को प्र्न रते हें। ५चंद्रमा। र्मा 
विराजमान । प्युलवत,,,तिय. कौ--स्जी-पुरुप. का दैहिक मेंद-भाव ३ 
“। (प्यारा । So 
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हठी 


छुष्पय 


राघा-चरन-सरोजःमधुप रस-सरस-उपाती | 

` भावुक-भक्ति-विभोर मोर, घनस्याम-बिज्ञासी | 
ब्रंजरज पै तिहँलोक-विभव, तुन लो तजि दीनों | 
परम प्रेम दरसाय बिमल, जीबन-फल लीनो | 

श्रीहित-कुल को अनलंत्र लै, 'राधा-सत? बिरच्यौ जु इक़। | 
इढ़ब्रत अनन्य हठ कै भयौ हठी, हठी साँचो रसिक। ह 
Fo वियोगी | 
१ हुडौजीने धा सुधा शतक? संवत्‌ १८३७ में समा लि 
) जैसा कि उन्होंने इस दोहे में लिखा है :-- 
रिषि सुदेव बसु ससि सहित, निरमल मधु को पाय। | 
माधव तृतिया भ्रगु निरखि, रच्यो ग्रंथ सुखदाय|| 


क. ५ 


` शिष्य यह झवश्य थे, किंतु इनके गुरू कौन थे, यह अमी तक 
` ` है। इन्होंने “राधा-सुघा-शतक' में अपने गुठदेव का नाम सए 
958 नीं किया । ~ f 
 _ इनका बनायः कवल एक 'राधा-सुघा-शतक? मिलता है। शा 
नोहे, और सवेये तथा कवित्त १०३ हैं। , डीजी, भरवदभष ५ 
| अतिरिक्त, साहिस्य-मर्मज्ञ भी थे। इन्होंने उपमाओं) उस्रा शो 


. तया अंतःपुरों का अड्डा अनुभव था । जान पड़ता है, शतक 
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इठी 


२३७ `. 
लते हैं, जिनमें इन्होंने राजसी ठाटयाट का 
[ कह । इनके कतिपय मधुर पथ नीचे लिखे जाते डि त : 
शी राधा-सुघा-शातक RES 
दोहदा '- जम 
ओऔदृषभानु-कुमारि के, पग घंदौँ कर जोर 
जे तिसिबासर उर धरे, ब्रज बसि नंद-किंसोर | १ 
कीरति^ कीरति कुवरि की, कहिःकहि यके गनेस। 
दस सत सुख वरनन करत, पार न पावत सेस |२॥ - 
अज सिव सिद्ध सुरेस मुख, जपत रहत निसि जाम Re 
बाघा जन की इरत हे, राधा "राधा नाम॥१|। 
'राघा. राधा जे कहें, ते न पर भव-फंदा | 
` जासु- कंध. पर .कमलकर, घरे रहत अजचंदाशा 5 
५ -राघा राधा कहत हैं,जें नर आठौं जाम। | 
ते भवसिंधु उलंधि, क, बसत सदा ब्रज़घाम ॥9| | 
क्चित्त ० ० 0 आ 
काहू कों सरन संगु गिरिजां गनेस सेस, - पक 
ह „ काहू कों सरन है कुबेर-ऐसे घोरी को | 
£ ` काहू कों सरन मच्छ, कच्छ बलराम, राम 
' ` काहू को सरन गोरी साँबरोसी जोरी को ॥ 
| काहू कों-सरन बोध, बामन, बराह, व्यास, 
एही निराधार सदा रहै मति मोरी को । 
आनदकरन विधि-बंदित४. चरन. एक 
इटी? कों उरन बृषभातु की. किसोरी को ॥|६॥ 


श (ति, यश | २२।भिझजी की माता का नाम| ३ घनी । र्यादि 
हि जहा से वेदनीय । « .. :+ हू कक 3 
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“ता के किधों पल्लव नवीन दोङ, 
कर हरन मंजुता* के कंजता के बनता के हैं। 
पान पतित गुन गावें मुनि ताके छवि, 
० छुलै सविता के" जनता के गुरुता के हैं ॥ 
नवो निधिता के सिद्धता के आदि-आलै* हठी? 
तीनों लोक ताके प्रभुता के, प्रभु ताके हैं। 
कई पाप ताके*, बढ़ पुन्य के पताके, जिन, 
ऐसे पद ताके) वृषभानु की सुता के हैं ॥५॥ 


२२८ 


कोमल विमल मञ्जु कंजःसे. असन सोई, 
* ज्ञच्छुन^-समेत सुभ सुद्ध कंदनी के हें। 
. इरीः के. मनालय° निरालय निकारन के, 
भक्ति-बरदायक्र वखानें छंद नीके. हें॥ 
ध्यावत सुरेस संसु सेस आ गनेस, खुणे; ', 
] साग अवनी के जहाँ“ मंद परें नीके हैं। 
कटे जन फंदनीय ढंदनीय इरि-र, 
बंदी चरन बृषभानु-नंदनी के हैं॥५॥ 


कोऊ उमाराज९, रमारात) जमाराज' ° कोऊ, 
कोऊ रामचंद सुखकंद नाम नाथे में। 
कोऊ ध्याबै गनपति, फनपति, सुरपति क्रोऊ, 
देब ध्याय फल लेत पल आधे में ॥ 
भ्‌ fn 


[८] 


00 


ओ- कोमलता । रद । ३आदि स्थान मूलाथार। ४उसके । धदेखे। वे 
` (निह २४चिह दक्षिण चरण में और २४ वःम, चरण सै माने गये हैं। गक 
` जाग के अनुसार आचरण-चिहों के ब्यान से अथं, धमे, काम आर पोष 
` प्राप्ति दोती है. । ज्सन के वने का. स्थान | पजहां ,.. परें--जिसः पर 
` घीरै मंद गति से चरण रखे जाते हैं। शिवाजी १०यमराज । 
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इटी 


“इटी? की अधार निरघार१ की अघार तू ही, कि मु 
2) जप तप जोग जग्य कहुवै नसाधे मैं। | 
` कुट कोटि बाघे* मुनि» घरत समाधे, ऐसे 3270. 
राधे, पद रावरे सदा ही अवराधेण मैं |६॥ २ 


०490: 
Re 


- कोक घन-घाम कोऊ चाहे अभिराम, कोऊ 
साहिबी सुरेस भाँति लाख लहियतु" हँ | 
रोऊ गजराज, महाराज, सुखराज कोऊ, | कः 
तीरथ-ब्रत-नेम” अंग दद्दियतु* है| | 
ऐसो चित चाहे, चरचा है दुनिया की हठी? 
चाहै इदै. एक तौन ठीक ठहियह हैं। 
जन रखवारी की सु प्रभु-प्रान प्यारी की, . 
सुकीरति-दुलारी की नजर्‌* चहियतु है |१० २ 
कचन-महल-चोक, चाँदनी विलोना तामें, , अल 
है जरी को बितान*-तान**-भान * *-जोति मंद की | द / 
- लालन की मालै, लाल सारी कोरदार अंग 
| : औंठन की लाली जिमि लाली जीवबंद२ की || \ 
 रभा'3-सी रमा-सी जहाँ दासी मैनका-सी इटी, | 
 ठाढ़ी कर जोर, तेऊ छीँने जोति चंद की। 
| गावै बेद बानी१४, चौर ढारति भवानी १ राघे 

pS बैठी सुखदानी महारानी नन्द-नन्द की ॥११॥ 


0] 


निराधार, असहाय । २बाधाएँ । श्मुनि,,,समाणे-+“मुति लोग समाधि. 


२०तनाव। ११भानु । १२जपा पूष्ण । १३ अपसरए । १६४सर- र 
र 


२४० ब्रजमाधुरीसार ला 
5 चंदन लिपायो चौक, चाँदनी” चदोव तामें 
- चाँदनी विछोना . फैली लहर सुगंद की 
` चाँदनी की साज नीकी चंद-सम चमकन 
„ ९ चारो ओर चंदमुखी चंद-जोति मंद की ॥ 
चाँदनी-सो चार चारु चाँदनी-सी फैली 'हठी? 
चाँदनी-सी हाँसी कै मिठाई सुघा-क्रन्दश कै । 
` चंदन की चौकी बैठी चंदन लगाय भाल ड 
चंदःसे बदन राधे रानी, ब्रजचंद की ॥१२। | 


चामीकर चौको पर चंपक-बरन “हठी? 
अंग लु'चमकें* चार चंचले चलावतीं | 

तारा-सी _तरंगना-सी अतर लगावै रति 
मुकुर दिखावै भिजे बीजन इलावतीं॥ 
कमला कर्‌नि जोरै, बिमला सुतृन० तारै, 4 
नवला« लै मरजी* कों अरजी सुनावतीं | 
] *.. सुरन की रानी, सुरपालन की रानी | 
दिगपालन की रानी द्वार १° मुजरा न पावती ॥१श | 


 फटिकसिलान के महल मदरानी बैठी, 
| सुरन की रानी जुरि आई” मन-भावतीं | 
कोऊ जलदानी * पानदानी पीकदानी लिये 

कोक कर'बीने लै सुद्दाये गीत गावतीं॥ 


नद" 


कि ' शसफेद मलम का चंदोंबां। २सुपन्व । ३असृत के समान कह; अमृत 

` रंग इवेत माना गया है “अभ इलाइल 'द भरे? सेत इयाम रततार। | 
४सोना । ५चमक-दसक । एसरस्वती । ७तिनझा तोड़-तोड़ कर बळैयाँ लेती र्‌ 

` नब बभू | ९आशा लेकर । ३०द्ार,..पावतो'---प्रणास करने कां भी सा 
नशी दोता? द्वार पर 'पड़ी-पड़ी परत. डय! दती हैं । १११डबा । 


है| 
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` कोक चौर ढारँ चाइ चाँदनी-से चौजवारे 
हठी? लै सुगंधन सों अलके बनाबतीं ! 
मोतिन के, मनिन के, पन्नन* के, प्रबालन के FA 
लालन के, दीरन के हार पहिनावतीं ।१४। २ 


चंद की कला-सी, नवला-सी सखी संगवारों, 

FE रंभा, रमा, उमा, दडी? उपमा छं को रही ! 
ओ- कौरति-किसोरी बृषभानु की दुलारी राघा, a 
आली, वनमाली को सहज चित चोरही॥| | ह 
भौन ते निकसि प्यारी पाय घारे बाहिर लौं 32 
लाली. तरवान की उमड़ि इक ओर ही। 
बगर-वगर*' अरू डगर-डगर बर, 2 सत 
` जगर-मगर चार'्यौ ओर दुति हो रही ॥२५॥ | 


` हीन हौँ, अधीन हीं, तिहारो ब्रज-सादिबनी! | 
: हिय में मलीन करुना की कोर ढरिए। + 
भारी भवसागर तें बोरत बचावों मोहिं ६ 
ह काम क्रोघ लोम मोह लागे सब गरिए) .. 
 नुरो-भलो, जैसो, तेरे द्वार पर्यो हँ तो. 

क मेरे गुन-श्रौगुन तू मन में न घरि 
` कौरति-किसोरी, दृषमाजु की दुद्दाई* तो 
ड लच्छ-लच्छु्माँति सों 'इठी? 


हरनी) घरनी-पति घ्यावे तोहिं, क 
BS हु जग कर्नी१विछि बर्नी५ वड़े थानड की। 
सिता कैसो घेरा मन ढेरा४-सो म्रमत फ्रि, 

” ¦ हुदै नहिं डेरा,” सुधि खान की न पान की ॥ 
ध्यावत वनै'न मोहिं, तेरोई कहावत हौं, 
' <हृठी? पै कृपा की कोर राखि दया-दान की । 


आऔरुननि-भरो हौं कहत करजोरि अब, 
मेरो पच्छ करि तू किसोरी ,इषभानु की ॥१७॥ 


२४२ 


~ 


ध्यावर्त मदेसहुँ गनेसहुँ घनेरटुँ,” | 
दिनेसहुँ, फनेस* त्यों मुनेस“ मन मानी हैं। | 
तीनों लोक जपत, त्रिताप की इरनहारि, | 
नवों निद्धि, सिद्धि, मुक्ति भई दरबानी* हैं। 
कीरति-दुलारी सेवें चरन बिहारी घन्य; 
जाकी कित्त*? निच बिधि वेदन वखानी है। 
साधा! "काज पल में, श्रराधा) *छिन आधा “हठी, | 
वाधा हरिचे को एक राथा महारानी है ॥१८| | 


गिरि कीजै गोधन १ ३, मयूर नब कुंजन. को, है 

पदु कीचै महाराज नन्द के वगर)४ को। | 

हे श्क्रणी, होला । २वरणो, वर्णन की। ३स्थान । चक्कर, नी । 
08 (शाति । इकुबेर। छशेषनाग । शुद्ध शब्द 'मुनीश है ॥ 
 झद्देश-गनेस आदि का अनुप्रास मिज्राने के लिए कवि ने शब्द को विझत पं 
भुनेस कर दिया है । ९द९ पर खड़ी रदनेवाली नौकरानी । १०७ 


११ 


 १५पूरा कर दिया। १ २अआराथना का । १इग्गेवड न I. १४गोशाला । 


0० 
१ ० 
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४ FY 
| नर कौन / तौन, जौन 'राघे-राघे? नाम रट्ट: " | 
तट कीजे वर कूल कालिंदी कगर) कौ || 
इतने पै जोई कछु कीजिए कुवर कान्ह 

राखिए न आन फेर “इटी? के झगर कौ | 
गोपी-पद-पंकज-पराग कीजै महाराज ! 

तून कीजे रावरेई गोकुलनगर कौ ॥१६॥ 


है ७ 


सबैया 


| खा, गर गुंज* की माल, किये नव भेष वड्डी छुबि छाई। 
 पतपटी दुपटी करि मं, लपटो लकुटी “इठी? मो मन्‌ भाई ॥ 
। दूरी रें, इलें कुण्डल कान, वजे मुरलौखुनि मंद सुहाई | 
ढोटिन काम गुलाम भये, जव कान्द ह भानु*-लली वनि आई ॥२०॥ | 


तीत गुलाव ते कोमल है, “टी? कञ्ज की मंजुलता इन में | 

 गुतत्ाला* गुलाल प्रवाल जपो छुवि, ऐसी न देखी? ललाइन* में। £ 
| एनिमानस-मन्दिर मध्य वसँ, वस होत हैं सूघे सुभाइन में / 
| हु रे मन, तू चित-चाइन सों, वृषभानु-कुमारि के पाइन में ॥२१॥ ` 


0020 


बसो ्रानन, कश्चन-सो तन, हौं लखिकें विनमोल विकानी | 
| ग्रो श्ररविन्द-सी आँलिन कों 'हठी?, देखत मेरियै आखि लिरानी*॥ | 
रिति है मनमोहन के सँग, वारौं में कोटि रमा, रति, वानी । | 
| सबै ब्रज की, ठकुरानी * हमारी है राधिका रानी ॥२२॥ 


| री कृपा सुक) °ग्यानी भये अतिदानी औ ध्यानी अये त्रिपुरारी । 
१कगार, किनारा । २युञ्ञा, घुंघुची । ३वृषभानु । 


| “लाल रंग का एक फूज । ५जालो में, अरुणिम्ना मै । देमेरी मो । ७ठंडी 
पन्न हे । "सरस्वती । ९स्वाभिनी । १०ब्बासंची. के बाल परमहस पुत्र 
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की ६ ब् के अधिकारी 
जाकी कृपा विधि बेद रचे भये ब्यास पुरानन ॥ 

जाकी कृपा ते न्रिलोकी-घंनी, छ कहावत थरीत्रजचंद-बिहारी| 

-ल्लोक-घटा १५"त इटी कों बचाउ, झपा करि श्रीबृषभानु-दुलारी ॥२॥ | 


कु . रैसांसारिक प्रपंच । 
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सहचरिशरण ही. 

0 छुप्पय 

कुज-केलि-माधुय-सिंधु पूरन अवगाह्ौ । 

गादी कौ अधिकार संतत्रत अगम निवाझौ ॥ 

'मंजावलि? रचि सरस रहसि-पंद्धति विस्तारी | 

मई न है, नहिं हेहै रचना अस रसवारी॥ 
जन-रसिक-मंडली-्भरन, सेये ,श्रीस्थामा-घरन | 
पट सिष्य राधिकादास कौ, प्रेमपुञ्ज सहचरिसरन || 
|. वियोगी इरि . 
 सहचरिशरणजी का असली नाम सखीशरणजी। था। यह ट्टी | 2 
| पस्यान की परम्परार में मंहत राधिकादातजी के उत्तराधिकारी ये। 
| परधरिशरणजी का जन्स-काल, अनुमानतः वैक्रमीय १३ बीं शताब्दी , 
[क उत्तराद्ध माना जा सकता है। इन्होने: 'गुरुप्रणात्षिका' 


| 'भाइचये.हे कि 'मिश्रवंधुविनोद” प्रथम संस्करण) (पृष्ठ ७८३) में गुरु 
| 'सहिका ओर मंजावली के रचयिता सखीशरणजी अयोध्या के महंत माने गये ' 
९] सब्रीशरण ओर सइचरिशरण एक ही व्यक्ति थे, और यह इन्दावन के 
४ पशथान के महंत थे । 

 देटटी.स्थान की शुरु-परंपरा इस प्रकार दै ~ 

| १आओऔखामीइरिदासजी;  २,भीविद्वज्विपुलजी; ३ -भीबिहारिनिदेवजी 
परसदेवजो; ५.भनरहरिदेवी; ६.ओऔरसिकदेवजी; ७.रीललितकिशोरीजी . 
७... टट्.स्यान बनवाया); ८श्नीडलितमोहिनीजी; ९भीचतुरदासनी (ओमग्- 
तय इनके गुरु-भाई थे), १०भीठाकुरदासबी; ११,मीरापिकादासजी; 
| उसी (सइचरिशरण); १३.भौराधाप्रसादजी; १४,मीभगवानदासची । 
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“ लेकर ीलद्धितमोहिनीजी तक का ही किया गया है । उन्होने ददिस ं 


` ` “परसमंजावली? में १४० -संज वा स हें। बीच में कहकहा ए | 


` दाहे कोई कोई छंद तो “तीर, तलवार और तमचा? का कामम 
`. जाता-है। 


2 ॥ | रखी जाती हैः 
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| 
| 


निरुपण किया है । किंतु समय निरूरण केवल शस्वामीहरिदांसबी ३ | 


मोहिनीजी के बाद के महंतों का छुछ सो वर्णन नहीं किया; कदाचिर | 
झष्टाचार्य के साथ ही टट्टी-संस्थान का वास्तविक जीवन समाप्त क्र | 
दिया दे गौर बात भी ऐसी ही है | ह | 

सहचरिशरणजी ने फुटकर पढ़ो के अतिरिक्त दो स्वतंत्र अथो ब | 
रचना ढीं--“ललित-प्रकाश! और 'सरससंजावली' 'ललित-प्रकाश' में | 
टही-संस्थान कः सिद्धांत, श्ीस्वामीइरिदासजी का चरित, गुरुप्रणाबिक 


आचार्येस्सव आदि विषयों का विविध छंदों मे वणेन किया गया है। | 


अवितल चुद भी हैं। इसकी रचना वढी डच्चकोटि की हे। झम | 
चसप्कार के साय'ही इसमें प्रेम-माधुरी और रस-वारुणी की एक तिरा | 
ही चरा और मादकता है। इसकी भाषा भी अनूठे ढङ्ग की है। 
घ्रजसापा, खडी योजी, पंजाबी और फारसी का उसमें बढ़ा मधुर मिभ | 


सहचरिशरंणजी की सुधारस-मयो रुचिर रचना की छुछ वानपी ने | 


सरस मंजावली 

$ ,अड्ल्ल 
स्याम कठोर न होहु, हमारी ,बार को । 
नैकु दया उर ब्याय, उदय करि प्यार कों ॥ 

' ` 'सहचरि सरन? अनाथ, अकेलो जानिक। | 
क्रियो चइत खश ख्वार बचाओ आनिके॥१॥ «| 


; २बरवाद, नष्ट | 


सहचरिशरण ' . २७ | 


| -स्याम सुवेद को सार है। ; 
अआशिक-तिंसक, इश्क-करतार है॥ 
आनंद-कंद तीन गुनते परेः. ` 
प्रीति प्रतीति रसिक तासों कर ॥२|॥ | 
मंज RR 
कहि-कहि वचन, विसि, माथे पर कर को -कबै घरोगे ! 
| कसनाकर चितचोर कहावत, चित को कवै हरोगे! 
| ` हरषि हमारी ग्राँखिन में सुख, सुषमा कबै अरोगो! | 
| 'सहचरिसरन?ः रसिक आशिक मोहि, मोहन कबै करोगे १॥|३||' | 
| सरल सुभाव, सील सतोषी, जीव-दया चित-चारी। 
काम क्रोघ-लोमादि बिदा करि, समुक्ति-बूक्ति अवतारी। 
शान - भक्ति - यैराग विमलता, दसघा^ पर अनुसारी। . 
| सहचरिसरन? राखि उर सद्गुन, जिमि सुवास फुलवारी ॥४॥ | 
| घीरजघर्मे-विवेक-छमाजुत भजन-यजन*,? दुखहारी। | 
तजि अनीति मन सेइ संत जन, मानि दीनता भारी॥ | 
| मोठे बचन वोल सुभ साचे, कै चुप आनंदकारी। / 
| फीरति - विजयःबिभूति मिलै, श्रीहरि - गुरुकृपा अपारी || 
| पाहि-पादि०, उर अंतरजामी, इरन अ्रमंगल हो के। | 
' सहचरिसरन विनय सुनि कीजै, बारिधि-इपाःअमी कें 
' दुस्तरं दुसह दुखद अविचारू, विफल दोहिं खल जी के। ` | 
| ˆ जिमि सिसुपाल* ङुचाली-जी के परे!” मनोरय फीके ॥९॥ | 


' १भुवेच्, मली-माँति जाननेयोग्य । २सत्व, रज और तम,। शभानदसय सौ'दयं 2 
दूर करदे । १दशघा भक्ति के दश प्रकार। ध्यश् करना । रचा क्रो; र्वा ु 
को | कहुद्य के । चेदि का राजा, जो भोकृष्ण का फुफेरा भाई था ।१ «परे | 
फीके--शिशुपाल कौ सारी दुरि ब्यथ गई; रक्मिणी का पाणि-आइस . 
कर सका, औक्कष्ण और उनके भक्त पांडवों का बाल भी याँका न कर सका, | 
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` छिंतिपति* लेत मोल पसु पच्छिन, इहि विधि कनै लहोगे! | 
रवि-दुददिताः सुरसरित-मूमि जिमि, रस उर कनै बहोगे! 
पकरत , संग कीट कों जैसे, तैसे कबे गह्दौगे! | 
“हृचरिएन? मराल मानसर, मन इमि कयै होगे १॥७) | 
निरदय हृदय न होहु मनोहर, सदय रहों सन-भाषन! | 
नबल मोहिलौ* मोदि तजौ जिन, तोहि सौंह प्रिय पावन || 
रसिक “सहचरीसरन? स्यामधन, रस५-वरसाव न सावन। | 
दरस देहु वर वदन-चंद्रमा, चख-चकोर विलसावन |८।| | 
उर में घाव, रूप सों सेके, हित“ की सेज विछावे। 
इग-डोरे ,सुइयाँ वर-बरुनी, टॉँफे ठीक लगावै॥ 
मधुर सचिक्कन* अंग-श्रंग छबि, इलुबा सरस खबावै। | 
स्याम तबीव "इलाज करै जव, तव घायल" *सचु* ९ पावै ॥६॥* | 
गाज-मोतिन की संबुल माला, सीस जरकसी\$ चीरा। | 
चंद्र चार वारौ. पुनि तापर, कलित कलंगी होरा | 
नगवर)४-जड़े कड़े कर सुन्दर, खड़े फेंट पट पीरा। 
' «दृचरिसरन? लियो विन मोलन, मृदुबोलन मुख बीरा'*॥१९ | 


जगद्विजयी भी न हो सका । यइ सव न होकर हुआ यहद कि अत मे भवाग | 
` कृष्ण के चक्र सुद्शन-दवारा मारा गया । 
श्राजा। २सूयं-पुत्री यमुना । ३६क निर्मेल मील, जो तिब्बत में है। | 
` अहते है, यहाँ राजइंस पाये जाते हैं। दयालु । मो, प्रेमी । दरस... 
साबन भानंद की वर्षा करने के लिए साधन मास के समान । अपर 
` करनेवाले । ष ग्रेम । -।(नरष; सनेइ-पूणं । १०कीम । , ११प्रेम का बावह। 
` १२आराम्र। १३२ेशमी वस्त्र, जिसपर लड़ी का काम होता दे। १० मे | 
` सब्र। १५तांबूल का बीड़ा। १ 
|  कृपह संज मीरा के इस पद, साध्य स्वरूप कढी जा सकती दै म 
“मीरा की तब पीर भिटेगी, जब बैद संबलिया होय 7? उ 
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Ft, पगरी* उदार उर, मुक्तमाल यहरति२ है। 

| दऽ लपेटा फेटा कटि सों, गुरु गर्वीली गति है॥ 

| हचरिसरन? मयंक-वदन की मदन-मोहिनी अति, हे। 

| (बिसागर की छबि को बरने, कबि की क्या कुदरदि" है ॥११॥ » 
| (टि किंकिनि, सिर मोर मुकुट वर, उर वनमाल परी है । 
| रि मुसिक्यान चकाचौंघी चित, चितवनि रंग-भरी हे ॥ 
 ,इचरिसरन? सुमिस्व-विमोहिनि, मुरली अघर घरी है। . 
। तित त्रिमंगी सजल्‌ मेघ तनु, मूरति मंजु खरी हे॥११॥ | 
। -त्यजःतिलक ललाट पटल, पट अटल सनेह सटक सो | 

| -दनःविजय जनु करत पुरट मय, कटि जिंकिनी कटक सो ॥ 

| 'महचरिसरन तरनि-तनया-तट, नटवर, मुकुट-लटक सो । | 

| चित चुरली मुरली-धुनि गावत, आवत चटक-मटक सो | १३|| 

| श्रव तकरार* करौ मति यारो, लगी लगन चित चंगी । 

| जीवन-प्रान जुगल जोरी के, जगत जाहिना अंगी) ॥ 

| मतलव नहीं रिश्तों से१० इम, इश्क-दिलाँ-दे** संगी |. 

| 'हचरिसरन, रसिक सुलतां\ बर, मिहरवान रसरंगी १४ 

। म्य अमलादि पिया नः पिया, सुख प्रेमःपियूष पिया रे। 

| नाम अनेक लिया न लिया, रति स्यामास्याम लिया रे| | 
| ग्रान सुदान दिया न दिया, बर आनेंद हुलति दियारे। 

| जप जग्यादि किया न किया, हिय पर-उपकार किया रे ॥१४॥७ 


” 


ऐप । २हिलती,। ३पीला । ४कमर में लपेटने का वेस्त्र । ५मजाल, ` 
ति । इमतबाली । ७खड़ी ऐ। ८लड़ाई-मताइा । ९पचवाले, शरणागव। 
सूतो से, सिद्ध परुषो' से । १३प्रेमियों के। १२बादशाइों मै मेहः? 2 
केइस म'ज के तीसरे ओर चौथे चरण बड़े जाको के हैं । दूसरों को आनंद 
परी सततम दान है, तथा परोपकार करा” यही सर्वोत्तम यश दै। 
i १ ५ Le : 
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` ` जनम अलीगढ़ मध्य मधुर वानी प्रमोदकर ॥ 
. गुरु अनुकूल अ्तूल* कूल वन निधिवन माहीं। 


. स्वामी हरिदास रतिकःसिरमौर अनीहा” । 


है १दुलंम । २ बाण । उयह महाराज निबाकं संप्रदाय में महात्मा | 
` देनी के शिष्य थे। ओ स्वामी इरिदासजी के गुरु यदी आसधीरजी यें। री 
साल में भी लिखा है, “भस आसधीर उद्योतकर रसिक छाप इरिदा औँ] | 
 कम्रोत्रिय, वैदिक धर्मानुयायी। ५भ्रनुपम । इसाक्षी । ७निष्कासं । पी 
; & वृन्दावन में एक कुञ्ज का नाम। १०सत्तर वर्षदक । ११पेड़ के नीचे बैक 
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 अढिएल 
फूल बिमल हरिदास रसिक रसमूल है। 
आलि सरन, अलि-सरन कृपा अनुकूल है॥ 
पान करत उर भरत प्रेम, स्वच्छुंद कों । 
बंस प्रसंसित सुलभ दुलभ*, मति मंद को ॥|१६॥ 
; दोहा 
यह मंजावलि मंजु वर, इस्क सिलीमुख*-ग्राम | 
रसिकन हृदय प्रवेस करि, राजत अति अभिराम ॥१७॥ 


f ° ललित-प्रकाश 
गुरु-प्रणालिका 
रोला 


आसधीर* . गंभीर विप्र सारस्वत स्‌ तिपर*। 


सत्तर लो.ट राखि साखि* जस की सित नाहीं ॥१८। | 


द्विज सनाढ्य सिरताज सुजसु कहि सकत न जीहा*॥ 
शुरु-अनुकंपा मिल्यो ललित निधिवन* तमाल के। a 
सत्तरलों? तरु११ बैठि गने, गुन प्रिया-लाल के ॥१६॥ | 


~~ १: 


सहचरिशरण ` टु २५१ 
FE (बीठल? *-विपुल सनाव्य, आढ्यः घन-घरम पताका । 
गुर थनुगर अनन्य, अनुपम जनु ससि राका ॥ 

बिपिन सु निधिवन सघन जहाँ जाको मन क्यौ । 

ब्यासी की गनि आयु, उदासी* ह चित मरकयो ॥२०॥ 

| सुमन विददारिनदांस सूर, सूरज द्विज घरमों। 

. जन्म मधुपुरी लीन्द, कीग्ह अति ही निज भरमी+ ॥ | 
द्वेकम इक सत वरस, आयु आनंद म॑ बीती। . 
गायौ नित्य-विहार, सार निगमागम नीती ॥२१॥ 
आगुर अंत प्रसन्न धन्य, वनवास बिसेखी । 
उनसठि सुठि जेहि आयु, स्थाम-स्यामा-डुति* देखी ॥ 
सरसदेव रति-सरस°, गौड़कुल कल जनु शगी। ` 
गुरु करुना वनवास वदत्तर, आयु असंगी'? ॥२२।| 

' गुरु पीछे छत्तीस बरस, वनराज१ बिराले। | 
काम-केलि-कौतूइ१३, गाय आनंद निप साजे॥ . ` 
नरहरिदेव सनाढ्य, गुढ़ा^* को प्रथम वसेरो'*। ` 
पुनि आरन्य अनादि, अनूपम आनद हेरो. ॥२१॥ 

| (सिकदेवः रसमीन सनावढ़ पीन'९ ग्रेम सॉ | 
|: जनम बुन्देलाखंड बिपिन, पुनि भजन 'नेम सॉ 

| फोन्दै शिष्य अनेक, एक-एक श्रमायक ।. 


है] 


ने 


तिन विच मिथुन*< प्रसिद्ध-सिद्ध, सुनि सव विधिलायक |२४॥ ` 


, दे विदटलविपुल भी कएते दै | यह स्वामी इरिदाऽषये के मामा थे । पि ४३ 
(लागनी के शरणापक्ष होकर उतके उत्तराधिकारी हुए । संप । ३अनुगामी । | 
। (८२) । ५विरक्त । दइन्हं विहारिनिदेवीजी मी कहते दै। ७मबुर।नमाइयञुर | 
'वे। १५प्रेम में प्रवीण । ११विस्क \ १२बनराज से तालय यहां : 
'निषिवन, से दै । १३लोला ।. १४यह स्थान, बुन्देलखड में देति 
|) १६्परिपृष्ट, दृढ । १७माया से बिलिप्त। १५दो; हा a 002 2; 
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दो थे श्ीललित॒किशोरीजी भौर आपीताबर देवी । ः ३ 
` १मस्त | २ब्याषिरहित । ३मयांदा-स्वरूप स्थान, वृन्दावन । ४8 सांग | 
` इरिदासजी से औललितमोडिनौदातिजी तक टट्टी-संस्थान के यदी मुख्य भय? | 
_ चाय है ५म्ीइरिराम व्यासजी,। इलेशमात्र । ७बिताई । $ 
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. अये प्रगट अति कांति, साखि सज्जन सिरताजू || 


ब्रज्ञमाघुरीसार 


(ललित॑किसोरी? छुकित१, ललित माथुर द्विजराजू | 


रौझि दियौ गुरु जाहि अगद” बृन्दावन पद कौ | 
नव ऊपर धरि सुन्न रहे, गद्िक सद-हृद-३ कौं |।२५॥|' 
ललितमोहिनोदास*, ब्यासकुल" को अवतंसा। 
जनम ओड़छे माँ हि, नाहिं कलि की रति अंसाथ ||. 
हृदयजनित निवंद, सदय .गुरु - कृपा घनेरी। 
बन-मकरंद-प्रमत्त आयु अठहत्तर हेरी |२६॥| 


गुणमंजरीदास " | 


छुपप्य 


जुगल-प्रेम-सवस्व, भजन-भावन-गत अहनिस । 
व्रज-बासिन कों करन सरन भक्तन कों सब दिस || 
राघारमंन लंड़ाय, रइंत ताही रंगराते। 
औमागौत - सुरूप, इएग्रंयन - रसमाते ॥ 
'पद - रचना पावन किये, देस-देस भंव-भंजरी | 
. औगल्लूजी गुणमञ्चरीदास, अपर गुणमञ्चरी | 
गोस्वामी राधाचरण 


कष जन्म उयेष्ट ८ संवद्‌ १८८४ को बन्दाचन में हुआ । यह राधा-' 
| एणी, रोस्वामी श्रीरमणदयालुबी के पुत्र ये! इनकी साताका gl [ 

भेसखीदेवी था। गोस्वामी रमणदयालुजी अधिकतर फे gi i 
घे। संवतु १६०१ में गरेस्वामीजी गल्खू जी का विवाद फरे शाशा 
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के जगन्नाथ रदित की कन्या के साथ हुआ । कुछ दिनों वाद सखोदेबी 4 
का स्वरांबास हो राया लोगों के आद से डुन्दावन के जगन्थ निर ॥ 
को कन्या सूर्यादेवी के साथ इनका दूसरा विवाद हुआ इनके गये रे | 
फाल्गुन इष्ण? २ दंवत्‌ १६११ में हमारे साहिरय-प॒थ प्रदशक भारेंदु: | 
सखा स्वर्गीय औराधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ । के | 
संवव १६३२ में श्रीगल्लूजी महाराज ने बुन्दादन में ीषड्भुब | 
सद्दाप्रमुजी का मंदिर स्थापित किया । अबतक आप प्रायः बाहर रहा 
करते थे, कभी काशी, कमी फर ख़ाबाद, कमी लखनऊ। संवत्‌ १३७ से 
आप बराबर बृन्दाचन चास करने लगे । शरीराधारसणजी की सेवा -अरचा 
करते हुए, ६३-तषे की अवस्था में मागशीषं कप्णा १, सं० १६४७ को. 
चाप गोलोक-घाम पधार यये । 
. श्रीगल्लूजी महाराअ का स्वभाव बढ़ा सरल, निष्कपट ओर मधुर 4 
` या।क्रोध लो आप यें खेशमान्न भी. नहीं था। सगवचचरणारकि 
` द्वं आपको अनन् निष्ठा थी। ब्रजसाषा के तो अनन्य सक्तथे। | 
फारसी शब्द न बोलने का बढ़ा कडा नियम बना रखा था । एक दिन 
“ साहजी साहब (ओऔ-ललितकिशोरी) से बन्दूक 'चलने का बणेन इ १ 
अकार किया--“ल्लोहे-ललिका में स्यामचूणं प्रवेश करिके अग्नि बो | 
' दोनी, तो अवाम शब्द अयो !? ्ीमद्भारादत पर आपकी विशेष 
भक्ति यो । आपने जितना घनोपाजेन किया, सब सगवत,सवा सेबा | 
दिया । पदों में आप अपना नाम गुण-संजरी रखते थे । र [ 
(युगल धः 'रहत्य-पद्‌ः तथा “पदावशेप? और फुटकर हु 
' चना की है । पद पुरानी परिपाटी के है । इनके पर्दो में पक 
। र छः डप्साओं की अच्छा चुरा है । कुछ मधुर सुन्दर पद नीचे उडत. 
| 8 जाते हैं: `. दु 


१ 
ig] 


~ 


a 
॥ 
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सार 


देखो आली, गोर१-मेघ-उद्लास। 
श्री्रद्वेत*-पवन पुरवाई, करूना-विज्ञरेऽ-विल्ञास। 
' तर स्याम घटा प्रघटत है, अरुनांवर परगास४| ' 
. ताम-धुनी गरजत प्रेमासृत, वरसत है रसरास॥  ' | 
| कृबहुँ परत बैवन्य इन्द्रधनु, घुरवा - अस्‌ -जिकास | | 
.. उपजत हें रोमांच-सस्य वहु, निरखत पूरे आस || 
| पोषक चातक-रसिक-भक्तजन, हरत है विरह-हुतास। | 
नव-अनुराग-नदी उमगी हे, करम-घरम-तट-नास[ २. 
देत बद्दाय त्रास-लज्जा-तन, कपट-संक नहिं पास । 
शीवल्दावन-मेमलिंधु मिलि, 'ुनमंजरिः सुखवास॥१॥* 


फ मजार 
इमारें धन स्यामाजू को नाम। :? . 

' जाको रयत निरंतर मोहन, नंदनंदंन घनस्याम्‌ ॥ 
` प्रतिदिन नव-नव महामाघुरी, बरसति आठों जाम। 
. 'युनमंजरिः नवकुञ्ज ` मिलावै, भीबृन्दावन - घाम ||२ 


२५६ ब्रजमाधुरीसार 
४ बसंत 


। प्यारी-चरनन में नव-बसंत | दस नख ससि-किरननि नित लसंत+ 
' द्मरनित गुरी है नव प्रवाल | बिछुवा घु'घरू मुङलित रसाल] | 
° मेहूँदी-दुति केसू् को प्रकाध | जावक नव-वेली कर बिलास। | 
छिप बोलत स्यामल गनि सुरूप । कोकिल कुइवति है अति अनूप॥ | 
_ _ दामन-ामन मलया समीर । सुरभित चहुँदिसि मिलि इरत घीर। | 
केसर उर की प्रिय लगी आय । गुनगन९ 'गुनमंजरि मधुप घाय |२३ 
ee होली... 3 
. _ पिय-प्यारी खेल्लत द्दोरी। | 
श्री वृन्दावन-कुङ्ञ-भवन में, श्रीजमुनाजी - ओरो। | 
' नेंदनँंदन - रसिकेत रसीले, थीबृषभानु - किसोरी। \ 
ha भरं हिय भाव-कमोरी- | _ 
है. तरल कर्टाज्छु, मंजु पिचकारी, छूटत तन-मन बोरी | 
EN लगत हैं नयो-नयो री॥ | 
।'  इंसन-श्रवौर हौर११-ढुति सु दर, उजलत^ ९परम उजोरी। 
: यौर-स्याम-छबि मिलके चोवा, अंग-अंग चरचो"३री॥ | 
नै सुगंघन चित्तनि चोरी॥ 
` गोल कपोल-कुमकुमा दोऊ, घारत हैं सुख सों गी। | 
कंकन ताल.किंकिनी ढप रव, बाजत हैं सुर सों री॥ | 


॥ हु शोमित दोते हैं ।,२बौरे हुये । ३अ्आम ॥ डटेस; पलाश । बहिलना 
` बना । इभोरों का गुज्ञार। ७तरफ । रंग भरने का पत्र ९डूब गये । १ 


५ 


अस पद में क्षोराषिकानी के चरणों के साथ वसंत का रूप i 
न्द्र्‌ और सांगोपांग बाँधा गया दै. - oS 


EET श्र | है; 
Bhawan Varana iQ ollect i 
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मधुर बंसी - घुनि थोरी || 
` रीललितादिक सखी - सहेली, यह आनंद लहोरी | 
` गगुनमंजरि? राधा-माघव पर, वारति है तून तोरी | 


तिरावति' नैन हियो री ॥४॥% ' 


का 2 ४ 
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का नारायणस्वाली 
छुप्पय 


अच्छुर अरथ श्रनूप, अलंकारन सु अ्रलकृत । 
भाव हृदय. गंभीर, श्रनुप्रासन गुन-गुफित॥ 
राग नवीन-नवीन प्रवीनन कौ मन मोहै। 
नृत्य करत, गति भरत, रास-मंडल अति सोहे ॥ 


करिं देंस-विदेस * प्रचार ` भीवृन्दाबन ` विश्राम। ३ 


ह (पाष) जिले में हुआ । यह सारस्वत आहण थे । संचव्‌ १३०० पे | 
वृन्दावन आकर इन्होंने बाजा बाबू के मंदिर में दफ़्तर की नोकरी क | 
गी । दिन में नौकरी बजाते और रात में रास-विलास और सतसंग मे| 


. ` टिकारी के मंदिर में जो मंडल्ली राख करती थी, डसके द्वारा यह भे 
 . पदों का अभिनय कराते थे। प्रेस-रक् कुछ ऐसा चढ़ गया, कि गई 
.._ चोड़कर संन्यास इण कर खिया । इथर आपके पर्दो की थो 
प्रेमियों का प्रेम दिन-दिन बढ्ने लगा । स्वामीजी चट्ट तवाढी 
' नहीं थे। इन्होंने दुढ आदि भी धारण नहीं किया | की 
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नारायण्स्वामी २५९ 


स्वामीजी का स्वभाव बड़ा सरल ओर दयालु था। झाप कभी 
| सश नहीं करते थे । काभिनी-क चन से बचा करंत ये । स्वामीजी | 
॥ द स्याति धीरे-धीरे बढ़ती ही गई । रुपया ढेरों भेंट में जाया करता 
|) दसे इनके बगुला-भगत चट कर जाते थे | इन ग्डों के 'मारे स्वामीजी ' 
|| बृम्दावन छोडकर कुसुमसरोचर पर रहने लगे । 
| स्वामीजी ठुन्दाचन की पवित्र भूमि पर शौच नहीं जाते थे। बर्षा 
| द मतरोड़ की थोर गर्सी-जाइ में यसुना-पार जाते थे | ध्यान-घारणा | 
) तो श्रादर्श थी । प्रम-सिंछु में इबकर आप आँसुओं का तार बाँध देते थे | 
| वेसे तो स्वामीजी के सैकड़ों शिष्य थे, प्र पढु शिष्य असृतसर के 
) दुर महानचंद्रजी ओर जालंधर के लाला वसंतरायंजी थे । मानू 
| | पंडित दीनदयालुजी व्याख्यान चाचस्पति भी आपके झंतरङ्ग मित्रो में सेथे। 
| फाएगुन कृष्णा ११ संवत्‌ १३१७ में श्रीगोबद्ध'न के समीप कुसुमः 
| सरोवर पर श्री उद्धवजी के मंदिर में शी स्वामीजी का देहावसान इुआ। 
| ठाकुर सहानचंद्रजी ने वहाँ पर एक समाधि बनवा दी । 
| स्वामीजी ने सहस्रो भक्तिरस-पुरित पदु-भजन रचे । संवत्‌ ३३४० | 
| बे प्रम वार लाला गनेशीलाज्ञ जोहावाले ने स्वामीजी के पर्दो का | 
| एक संग्रह नरज-बिद्वार’ के नाम से छुपवाकर झुफ़्त बोटा था । अबे तक 
| इक कई संस्करण हो चुके हैं। “भारतं पत्र के संपादक श्रीराधा- 
| इरणजी गोस्वामी ने 'ब्रज-बिहार के प्रथम संस्करण की समालोचना' | 
| एस प्रंकार की थी : i 8 2: 
| 'अजविहार परमहंसःपरिबराजकाचार्यं ¦ भौयुक्त: महालुभाव 

। नारायण स्वासीजी की बाणी है । स्वामीजी महाराज इस समय बन्दा“... 
बत म महदात्माझओं की श्रेणी में अग्रगण्य है । आपने जो कुछ समय पर | 
बाँधारस अनुभव किया है, “वढी पर्दो के द्वारा रसिक खोगों की तृप्ति के | 
ए पस्तक-प॒योद्‌ के द्वारा बरसाया है । ये पद कुछ इमारी प्रशंसा के | 
(पित नहीं । इनमें कुछ ऐसा चमत्कार दै; कि सैकड़ों पुस्तक लिखकर 
पर हजारों पुस्तक छुपकर ,भारतवषे के इस ओर से डस आर तक प्रसिद्ध : 
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२६० -ब्रजमाधुरीसार | ह 
हुईं, पर मरेमीजनों की तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती दी जाती है। इससे प्रधि || 
रासधारियों की संडलियों सें तो इना राज्य है। जब तक ये पदन | 
ताये जाते, दैशेनीक चित्र-लिखित ही नहीं होते । फिर इन पदों का आद | 
Es वचिलक्तण, राग सद्यः मनोहर श्रौर थइर तो जादू के बाण हं। कैसा हो. 
“कुटिल कपी क्‍यों न हो, एक बार तो सोहित हो ही जाता है। इष्तीहे | 
` खाज स्वामीजी की बाणी प्राणी-सात्र को प्यारी लगती है। इसी वाणी के | 
उसे अनेक अलुरागी घरवार छोड़कर अजसंडल में घूमते फिरते हैं | 
अब आपकी रचना पर हमें कुछ कहने-सुतने की आवश्यकता नहीं | 
स्वामीजी पंजाबी होते हुए भी व्रजमापा की जो अनन्य डपासना की | 

, बह सराहनीय और स्तुस्य' दै । आपके कुछ पद नीचे उद्धत किये | 
जाते हैं ।# | 

कविश्त 
चाहे तू योग करि अ्रकुटी-मध्य* ध्यान घरि, 

' चाहे नामरूप. मिथ्या जानिके निहारि लै। 
निगु न, निर्भय, निराकार ज्योति व्याप रही, 

ऐसो तत्वज्ञान निज मन मेंतू घारिले। 
“नारायन? अपने को आपु हीं बखान करि, : 
माते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि लै। _ 


श्भौहों के बीच में सुपुम्ना नाड़ी होती दै। इसी नाड़ी के द्वारा योगियों ग्रे | 

' आकज्योति का दशन भिलता है। रमोते--नदी--जीव और जहा, पह 

' है। 'अयमात्मा ब्रह्म आदि वाक्यों से सिद्ध अद्टेतबार । इसी आशय का एके 

` इलोक भी प्रसिद्धे है \यवान्निर'ननमज पुरुषं जरन्तुस्‌. स'चितयामि तिल्ति 

` ` जीव स्फुर॑तम्‌। तावदबलाद ह'त ! हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरंजन्प | 
Ms मजुछ । आर 

`  खँग्रीनारायणस्वामी की वह स'क्षिप्त जीवनी हमने श्रीमान्‌ पडित राप | 

`  गोल्वाभी जिखित उस लेख के आधार.पर लिखी है, जो उन्होंने दारश ६ 
: ` सादित्य सम्मेलन के शिए लिखा था। | : 
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. नारायणस्वामी ८ 


। जोलों तोडि नंद को कुमार नाहिं दृष्टि परयौ,.. 
| तव लौं तू भलै बैठ त्रक्ष कों बिचारि लै ॥ १॥ 

| जैजैवंती छ 
आजु सखी, प्रीतम जो पाऊं, तौ अपने बढ्भाग"मनाउँ॥ > 
साँवरि मूरति नैन बिसाला, चेंदबदन, गर सुतिथन-माला | 
रूप मनोइर, चाल मराला, सुंदरता पर वलि.वलि जाऊँ || 
जो प्यारे इन गलियन आवै, मो बिरहिन को दरस दिखावै ।. 
बैठि निकट मृढु वन सुनावै, मैं उनको हसि कंठ लगाऊँ || 
“नारायन? जीवन गिरिधारी, कब लेंगे सुधि आय हमारी | 
जब मोसों कहेंगे प्यारो, तव में फूल्ली अग भ समाऊँ ॥२॥ 


नंद-नंदन के ऐसे तैन । 
अति छवि-भरे नाग के छौना, डरति डपैं करि सैन' | | 
इन सम सावर? मंत्र न होई, जादू जंत्र-तंभ्र नदिं कोई। | 
एक इष्टि में मन हरि लेव, करि देवे बेचैन ॥ 


अति पेने तिरछे हिय कसकै' स्वास न देवें लैन ॥ 
चंचल चपल मनोहर, कारे, खंजन-मीन . लजावनहारै । 


रंरोटी 
सॉँवरे, क्यों मोसों रिसि मानी । 


[जाता है । बार-बार वंदो इर-गिरिजा । साबर मं्र-जाल निन्द सिरजा ॥तु० 


नाम 'नबलसखी? था । 


२३१ 


' यीनारायणस्वामी कान्ता साव .की-उपासना के संन्यासी थे। इनका . 
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कान्हरो , en 


"४ 


चितवन में घायल करि डारें, इनपै कोटि वान लै वारेँ| | ( 
'नारायन? सुन्दर मतवारे, अनियारे इखदैन॥६॥ ` 


तेरे काज घर-बार त्यागिकै गलियन फिरति. दिवानी ॥ ` 


रइथारां । रवाममःगेक्ति अंटःसंट अक्तरों "के मंत्र, जिनका स प्रमांब 


त्रजमाधुरीसार 


 , लोक-लाज. कुलरीति प्रीति जग, इनइूँ कों दियो पानी) । | 
र “नारायन? श्रव तौँ इसि चितवौ, एरे रूप-गुमानी Iv छ, 
326 < सादरी : 
Ft i सखि, मेरे मन की को जानै । छ 
 कासों कहौं, सुनै जो चित दै, हित की वात बखाने। | 
सों को हैं: अंतरजामी, तुरत पीर पहिचानै। 
` , निारायनः जो वीत रही है, कव कोई सच माने ॥५॥ | 
? ` -सोरठ ५ है 
मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और-और | | 
न सुत भर्वन, तन-श्ररान-बसन, वनहीं कों घावत दौर-दोर | | 

नटि भरत धीर, हिय विरह-पीर, व्याकुल दै भटकत ठौर-ठौर| 


सोर 
` जाहि लगन लगी घनस्याम को | 
` घरत कहूँ पाग परत है कितहूँ, मूलि जाय सुधि धाम की | _ 
) इवि निहार नहिं रइत सारं3 कंछु, धरि पल निसिदिन जामकी। | 
ओ- जित मुँइउठै तितैही धावै, सुरति न छाया-घामकी॥ | 


' “नारायन? बौरी भई डोलै, रही न काहू काम की | 
Es खंमाच 
प्रीतम, तू मोहि प्रान ते प्यारो। | “कु 
| जो तोहि देखि हियो सुख पावत, सो बड़ भागिनवारों*॥ 
` दू जीवन-षन, सरवस तूँ ही, तुहीं इगन कौ दारो। : 


नारायणस्वामी 


* जौ तोकों पलभर न निद्दारू , दीखत जग अँधियारो ॥ 
` प्लोद बढावन के कारन हम, मानिनि रूपहिं घारो। 
. क्षारायनः हम दोउ एक हैं, फूल" सुगंघ न न्यारी॥ 
काफी | “ह 

७ या साँवरे सों में प्रीति लगाई । । 2 ता 
- कुल-कलंक ते नादि डरौंगी, अव तो करों अपनी मनभाई॥ | 
' दरीच बाजार पुकार कहाँ मैं, चाहै करौ तुम कोटि बुराई। * 
| त्ञाजःप्रजाद "मिली झौरन कों, मृदु मुसुकनि३े मेरे वराई || 
| बिन देखे मनमोंहन कौ मुख, मोहिं लगत त्रिमुवन दुखदाई॥ | 
` नारायन' तिनको सव फीको, जिन -चईबी यह रूप-मिठाई ॥६॥ | 

वेदरदी), तोहि द्रद न आवै | 4 
| चितवन में चित बस करि मेरो, अब काहे कों ऑँल-चुरावै॥ :. | 
` ङबसों परी द्वार पे तेरे, बिन देखे जियरा घबरावै। १ 
| नारायन? महवूव साँवरे, घायल करि फिर गैल* बतावै ॥१० 

बिहाग 
नयनों रे, चितचोर वतावो ॥ 

तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावों॥ 
तुम्दरे बीच* गयौ मन मेरो, चाहे सौंहं खाबो। | | 
` श्रव क्यों रोबत हौ दईमारे, कहुँ तौ थाइ लगावो | | 
`घरके मेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर जुट्बाबो। 
“नारायन? मोहि बस्तु न चहिए, लेनेहार* दिखाबो॥१श# | 


फूल...न्यारोन-बैसे फूत्र और झुगंय प॒थ -पृथक्‌ नदी दें, उसी प्रकार 

रे तुम और हम एक दी हैं।'२मयादा । इमुसुक्यान । ४बा, हिस्सा ।५६ूसरे 
बेसर का अनुभव न करनेवाल्ला, निर्देय । ६छिपता फिरता दै। ७सासने से | 
म ररा है: दगाबाजी कर रा है। पतुम्दारे ही भेद मैं ।.९भर्थात्‌ बढी बघितचोर' ; 


$ | ब्रजमाधुरीसार 


लावनी 

रूपरसिक मोहन मनोज-मन-हरन सकल गुन-रबीले। 
। छेलछुबीले, चपल लोचन-चकोर_ चित-चटकौले१ |. 
८ रतन जयित सिर मुकुट लटक रहि, सिमट स्याम लर घंघरारो। | 
` वालविहारी, कन्हैयालाल . चतुर तेरी बलिहारी | 
लोलकब्प्रोती कान कपोलनि झलक वनी निमेल प्यारी | 
जोति उज्यारी, हमै हरवार* दरस दै गिरिधारी 
बिज्जु-घटासी दंत-छुटा मुख देखि ,सरद-ससि सरमीले | 
छैलछुतीले, चपल लोचन-चक़ोर चित-चटकीले | 
मंद इसन, मृढु ब्रचन तोतले, वय किसोर भ्रोली-भाली | 
करत चोचले, अघर अमोलक पीक रच रही लाली | 
फूल गुलाव *-चिुक सुन्दरता, रुचिर कंठ छवि वनमाली । | 
कर्‌-सरोज में-बुन्द मेंहिदी अति अमन्द है प्रतिपाली ॥ 
फूलछरी,सी नरम-करम करधनी सब्द हैं दुरसीले 
 छैलछुबीले, चपल लोचन-चकोर चित-चटकोले || 
झगुली भीन जरीपट.कछुनी, स्यामल गात सुद्दात भत्ते | 

' « चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात भले॥ 
` परा-नूपुर-झनकार, परम उत्तम जसुमतिं' के तात्‌* भले। | 
संग सखन के, निकट जमुन-तट गोवछुरान चरात मले॥ | 
ब्रजजुवतिन के प्रेम-भोग में घर-घर माखन-गठकीले | | 
छैलछबीले, . चपल लोचन-चकोर चित-चटकीे॥ 
गावें वागविलास,* चरित इरि सरदःरैन रसरास कर | | 


| . _१रीले । २भलक । ३बुलाक । ४वार-्रार । थठोढ़ी गुलाब के फे | 

 (समानहै। यह बढी दी सुन्दर उपमा है । दघायल करनेवाले, ,तोखे । जाए 
इस शब्द को इिन्दी-कवियों ने े-वड़े सभी के साथ प्रयुक्त किया दै। २ 

|... वाले । ९वाक्य-विलासं, बतरस । : 
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मुनिजन मोह, कृष्ण कंसादिक-खल-दल नास करें || 
गिरिधारी महराज सदा श्रीत्रज बृन्दावन-वास करें। 
हरि-चरित्र कों, खबन सुनि सुनि करि.मन अभिलाष करें || 
` हाथ जोरिके कर वीनती "नारायन? दिल-दरदौले*| ° 
छैलछबीले, चपल लोचन-चकोर चित-चटकीले || १२।. | 
बिहाग * < 
करु मन; नँदनन्दन को ध्यान | | 
यहिं अवसर तोहि फिरि न मिलैगां, मेरो क्यो अव मान ॥ 
घंघरवारी अलके मुख पे, कुंडल अलक्त कान। | 
“नारायन? अलसाने नैना, झूमत रूपःनिघान ॥१३। . 
भैरव ! 
ग्राचु सखी, प्रातकाल, हग मींड़त जगे लाल, 
रूप के विसाल सिंघु, गुनन के जहाज । 
कुंडल सों उरझि माल, मुख पै श्रलकंन को जाल, . 
/ भई मेंनिद्दालS निरखिं सोमा की समाज* | ` 
आलस-वस झुकत ग्रीव, कबहुँ अ्गड़ाइ लेत; 
उपमा सम देत मोहि, आवत है लाज। 
नारायन? जसुमति ढिग हौँ तो गई बात कहन, | 
.. यामें अये री, एक ' पंथ दोउ काज।१४ ' 


- ति 


- नट 
' देखु सखी, नव छैलछुदीलौ, प्रात .समै इतत को आवे ! | 
| कमल समान बड़े डग. जाके, स्याम सलोनो मूद.सुसुकावे || 
। ` जाकी सुन्दरता जग बरनत. मुख-सोमा लखि चंद लंजावे। | 
| ` नारायन' यह किघौं वढी है, जो जसुमति को कुँवर कहावे ॥१५।॥ 
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ईमन 

मोपै कैसी यह मोहिनी डारी, चितचोर छेल गिरिघारी। _ 

` गहकारज में जी न लगत हैं, खान-पान लगे खारी | 

' निपट उदास रइत दौं जब तें, सूरत देखि तिहारी॥ | 
सँग की सखी देति मोहि घीरज, वचन कति हितकारी। | 

एक न लगति कही) काहू की, कहति-कइति सब हारी | | 

रही न लाज, सकुच गुरुजन की, तन-मन-सुरति बिसारी। . 

“नारायन? मोहि समुक्ति वावरी, दँसत' सकल नर-नारी ॥१६॥ | 

कालिङ्गड़ा 

मूर, छा ड़ि वृथा अभिमान । 

ओसर वीत चल्यो है तेरो, दो दिन को महमान॥ | 
भूप अनेक भये परथिवी पर, रूप तेज - वलबान। | 


\ अंत समय सबही कों तजिके, जाय वसे 'समसान| | 
तजि सतसंग भ्रमत बिषयन में, जा विधि मरकट, स्वान | 
' छिनभरि बैठि न सुमिरन कीन्दों जासों दोय कल्यान ॥ 
रे मन मूढ, अनत जनि भरक्कै, मेरो कह्यौ अव मान। 
. “नारायन! ब्रजराज-कुंबर सों, वेगहिं करिं पहिचान | 


ललितकिशोरी Co 


i] 


छुप्पय 


. प्रथम लखनऊ वस श्रीबन सों नेइ वढायौ । 

तहं भ्रीजुगल-सुरूप थापि मन्दिर वनवायौ ॥ 
द्वापर को सुखरात रास कलियुग में कीनों। 
` सोइ मजन-आनन्द-भाव- सहचरि-रंग-भीनों | 
| त्ताखन पद ललितकिसोरिका नाम प्रगटे तिरे नये । 

- कुल अग्रवाल-पावन करन कुन्दनलाल प्रगट भये || 

|; -भारततंढु हरिश्चस्द्र 2 
, र लुखनऊ में .साह बिहारीलालजी अग्रवाल नवाब के जोइरी 
| के पुत्र साइ गोबिंदल्लालजी थे । इनकी दो स्त्रियाँ थीं। पहली ` | 
साह रघुबरदयाल्ुजी और साइ मक्खनक्वालजी नाम के दो पुन्न | 


ड त्रेता में जो लछुमन करी, सो इन कलियुग माहि किय। | 
केट बिक कलह अथवा किसी गर्हित विवाद के कारण ये दोनों आता 


भक्त आताओं के सबंध में गोस्वामी औराधाचरणजी लिखते ह: छाडि 
लच्मणपुर.त्याग्यौ । श्रीबुन्दाबन बास दृढ बत, अपिं अनुराग्यौ ॥ | 
? बनाय राधिका-रमन बिराजे । रास-बिलास-अकांस जच्छ पद 
नजराज सध्य समाधि लिय, जुगतञ्नाग निर्भय निपुन । श्रीलजित? 
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` राघाचरणजी के शब्दों मे बिन्दाधन उस समय प्रेसी रसिन || 
“मीना बाज्ञार? था ।? साइ ङदुनलालजी “ललितकिशोरी की चचार ३] 

और साई फुंदनलाखजी लक्षितमाशुरी? के नास से संगवश्तोदा | 

८ संबन्धी सरस पदो की रचना करने लगे। पद्‌ दस इज्ञार से कार 
होंगे । संवत्‌ १३३७ में इन्होंने संगसरसर का अति विचित्र मंदिर इद | 

वाना आरम्म क्रिया और संवत्‌ १३१९ में उसमें औठाङुरजी विराजा 

कराये | मंदिर की नङ्गछाशी अर. संगतरासी बड़ी दवी सुन्दर है। ण 

मंदिर का नाम 'क्रल्धितनिङुन्ज' रखा गया । कार्तिक शुक्ल स्‌ | 

१३३० कोः ललितकिशोरीजी गारीर-साहित शीडन्दाबन की रज में र 

हो राये । लर्लितकिशोरीजी ने रास-विलास, अष्टयास और समयग्रद | 

संबन्धी बढ़े दी अनूठे पद लिखे हैं । छुचलीला लिखने में तो आप सस || 

बढ़े चढ़े थे । इन्होंने बज-सापा के साथ ही साथ कहीं-कहीं पर उद्‌, सीँ] 

:` दोरी और मारवाद़ी भाषा का प्रयोग किया है । इनकी खड़ी बोहरी झी 
` रखता रास धारियों में खूब प्रचलित दै । इन्दोंने प्रेम का चित्रण वा| 
हौ सुन्दर और सजीच किया है । 

` छलितकिशरींजी संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे लखनऊ'िवास| 

` इकर सी इन्होने मजभआपा में प्थ.दी नहीं, चरन विशुद्ध गध भी हि| 

ˆ है । इनके 'फुटकर पदों के अतिरिक्त “बृहत्‌ रसकलिका? ओर लघु | 
. .  कलिका' नाम के दो अंथ मथुरा में छुपे थे, जो अब अप्राप्य हैं। प 
` बन्धु विनोद 'में बेचारे ललितकिशोरीजी 'दास' की श्रेणी में सेख 
`` हैं। इसपर क्या कहें--अपनी-अपनी ,सूझ ही तोहै। | 
इनके गुरु और!धारमणीय गोस्दामी राघागोविन्दुजी ये। | 


ss 


Cr दहा 

i .  मैंतुब पदतररेनु, रसीली।. | a 
तेरी सरवरि? कौन कारे सके, प्रेममई मूरति गरवीली | ` | 
को ७ ९: ? ¢ 9 2 ( १८ 2 RY 

br ' १बरामरी । 


5 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्र 


| प्रान बारने करिक, उरिन\ न तोसों प्रीति-रंगीली | 

| अपनी प्रेम-छुटा करुना करिं, दीजे दान, दयाल छत्रीली ॥ 

| मुख करों वड़ाई राई, 'ललितक्रिसोरी? केलि-हठीजी» | 

| ति दसांस सतांस तिहारी, मो मैं नाहिन नेह-नसीली४ ॥१॥ 
: प्रजाती 

कमलमुख खोलो. आजु, पियारे । - 


| प्राची) दिसि. रविथार-आरती लिये उनी निबह्यारे ॥ 

| लिलितकिसोरी? सुनि यह वानी, कुरकुट\ बिसद पुकारे । 

| रजनीराज० विदा माँगे, वलि, निरखौः पलक 'उघारे ॥२॥ 
i. सैरवी 

| केको कीर कोकिला कोयल सामुद्दि करें जुद्दार। 

| परसन हगन कंभ हित वोलें अंगी जैजैकार॥ 

| मृदो रम्न बेगि प्राची दिस, इत अत्र कहत पुकार।_ 


[ कूजना 
| दुनिया के परपंचों में इम अजा नहीं. कुछ पाया, जी | 
॥ माई-घंद, पिता-माता, पति सव सों चित अ्रकुलाया, जी ॥ 
 छोड़-छोड़ घर, गाँव, नाँव, कुल यही पंथ मनमाया, जी। 


| स्या करना है संतति-संपर्ति, मिथ्या सब जग-माया है। 


|| शाल-दुशाले, होरा-मोती में मन क्यों भरमाया है॥ 
` माता-पिता, पती, . बंधू सव गोरखघंध^ वनाया है। 


(Ts gL ९यगःन्जंन!स् । 


न 


| बिकसित कमल, कुमोदिनि मुकुलित, अलि गन मन्त रुँजारे। . 


] “ल्तक्रिसोरी,? निरख्यौ चाहत, रबि नव कुंज-बिहार || ३ ` 


| 


|| 'ललितकिसोरी? आनंदघन सों अब इठि नेह लगाया, जी ॥४॥ | 


| ॥ श्च । २श्रेष्ठ । ३मःनिनी । ® प्रेम मै मतवाली । ५पूव दिशा सूय- | 
2 याली मे. आरती लिये खड़ी हुई हैं। ६ कुक्बुट, मुरगा ।.७चंहरमा । «छेद, 5 
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` &ललितकिसोरीः आनंदघन हरि दिरदे-कमल बसाया है 
अष्ट सिद्धि, नव॒ निद्धि हमारी सुट्टी में हरदम रहतीं। 

नह जवपहिए सोना चाँदी त्रिभुवन की संपति चहती | 

भा “ना दुनिया की वातै, दिलवर की चरचा महती! | 
वललितकिसोरी? पार लगाये माया की सरिता बहती॥६ | 
तरह-तरह, के आसन करके दिलवर-ध्यान लगावै हैं। | 

भेदि इषुम्नाः नाड़ी-मारग माथे प्रान चढ़ावै हैं| | 

: तुरत खेचरी मुद्रा के बल तन-सूमेत उड़ि जावें हैं। | 
` (लितकिसोरीः निर्जन बन में जोगी जुगुति* जगावै हें ॥॥ | 
तनि दीनी जब दुनिया दौलत, फिर कोइ के घर जाना कया। | 
हर कंद-मूल फल पाय रहै अब, खट्टामीठा खाना क्या॥ 
छिन में साही वकसे हमको, मोती माल खजाना क्या। | 
लालतकिसोरी? रूप हमारा जाने ना तह आना क्या ||| 


\ त्रैठि इकत ध्यान घरि दिलवर कंद-मूल-फल खावै' हैं॥ 
है कसै कंदरा वन में डोलै, मानुप पास न ग्रावै हैं। 
iF  'ल्ितकिसोरी? भजन-अहारी, भीर-भार घवराबै हँ॥॥ | 
झड़ दिया सव माल-खजाना, दीराःमोती छुटाया है। 
फंकफॉँककर शाल-दुशाले, जग से चित्त उठाया है॥ | 


छ ` धीरज घरमः सभी छोड़ा, तब मज़ा फकीसी पाया 
` जंगल में श्रव रमते० हैं, दिल वस्ती से घबराता 


i १महत्वपूण । २इडा (चंद्र) और. [यला (सूय) नाम की बाई अ 05? 
शवर-वाहिनी नाढ़ियों के बीच को नाडी , यं.गी-नन इसी नाड़ी 
.. आकज्योति के दशंन पते हैं। ३झथ...है-आणो को ब्य में * 


ललितकिशोरी २७१ 


न गंध न भाती है, सग मरकट, मोर सुद्दाता है ॥ 
` नाक गरेवां करके दम-दम राद भरना भ्राता है। 
` लितकिसोरी’ इश्क रैन-दिन ये सब खेल खिलाता है ॥११॥ 
| दरब बिलंव जिति करो लाड़िले, कृपा-दृष्टि तुक' हेरो। | 
| जपुना-पुलन, गलिन गहवर\, की विचरूं सॉँफसबेरो| २ 
| निसिदिन निरखौं जुगुल-माधुरी*, रसिकन तें अटभेरो३। | .. 
` हिल्लितकिसोरी तन-मन आकुल, भीवन% चहत बसेरो ॥१२॥ 
` ज़मुना-पुलिन कुंज गवर की कोकिल ह दुम कूक मचाऊँ | 
| पर्द-पंक्ज प्रिय लाल-मधुप हृ मधुरे मधुरे युञ्ज सुनाऊँ ॥ 
` कूकर हो बन-वीधिनि डोलौं, वचे सीथ, रसिकन के खाँ | 
| 'ल्ितकिसोरीशआस यही मम ब्रजरज तजि छिन अनत न जाऊँ।१३ 
` श्री वृन्दावन-वास दीजिये, यही हमारी आसा है। | 
` ज़मुना-तीर सुछाय माधुरी, जहे रसिकों का वासा हे॥ 
` सेवाकुज* मनोहर सुन्दर, इकरस वारौमासा है। 


"हन 


शरीबृन्दावन - रज दरसावै, सोई हितू दमारा है। 
_राधामोहन = छुवी छुकावै, सोई प्रीतम प्यारा हे || 


टे ब्रजमाघुरीसार 
२७२ छुर 


टी जलपान करावै, सो उपकारी ` सारा हे। | 
लोर लुगुल९ मिलाचै, सो अंखियो का तारा है॥ | 
बन गन फिरना वितर हमको रतन, भवन नहिं भावै है। | 
जताते पड़ रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावै है॥ | 
सोना कर3 घरि सीस भला अति, तकिया ख्याल न आबैहे। | 
ध्ललितकिसोरी? नाम इरी का, जपि-जपि मन सचु पावै है na | 
पबन-पान* करि रहै महीनों, अली, अन्न, नहिं भावे हं 
. पानी पियं न सोवै निसि-दिन+ बैठि' समाधि लगावै है ॥ 
' खुल गई पलक कमी छिनभर, तौ कर लै वीन बजावै हि । 
7 जमुना कूल," 'लुलितकिसोरी? हरी-नाम-गुन गावे हैं ॥१० 
' पील हा. 

i लटकि-लटकि मनमोहन-आवनि । 
४4 मूमि-मूमि पग धरत भूमि पर, गति सातंग लजावनि॥ 
' ` दुररेनु ऑँग-अग मंडित, उपमा हग सङुचावनि। | 
.  नुवःधन पे मनु भीन बदरिया, सोभारस -- नरसावनि॥ | | 
` त्रिगसनि मुखौ कांति दामिनी, दसनार्वाल दमकावनि। | § 
| बीच-बीच घन-घोर माधुरी, मधुरी : बेनु-बजावनि ||' 4 
) मुक्तमांण उर लसी छुवीली, मनु वग-पाँ ति सुावनि। | 4 
बिंदु गुलाल गुपाल कपोलनि, इन्द्र-वधू - छवि - छावनि॥ | 
रुनन-झुनन किंकिनि-घुनि मानों, इंसनि की जुइचार्वान | | 
बिछुलित* झलक धूरि-भूसर तन, रामन लोदि भुव आवनि | | 
 जँधिया लसनि, कनक कछुनी पै, पढुका* एचि बंघावनि। | 
पींतांवर-फहरानि  मुकृटछबि, नटबर -- वेस-वनावति॥ | 
इनि बुलाक, अधर तिरछोंदी, दीरी* सुरंगरचाबनि। । 


Ns श्पूरा । २अ राथाङृष्ण । इद्दाथ के सारे सिर रखकर । उप्राणाया 
१. कर । ५फिनारों पर । इशब्द विशेष । ७विगुरी हुई । ८दोपद्टा | ९पान्‌ | 
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। लि्लितकिसोरी' फूल झरनि या मधुर-मधुर बतरावनि) |१६॥ 
हि सारण 
बुरकि-युरकि` चितवनि चित चोरै । * द 

ठुमकि चलनि, देरा दै वोलनि, पुलकनि नंदैकिसोरै ॥ हे 
| सहरावनिएँ गैयानु चौंकनी, थपकनि कर वनमाली | - | 
|  गुह्रावनि५ लै नाम -सबनि कौ, घौरी घूमरि* आली ॥ 

. बुचुकारनि चट झपटि ब्रिचुकनीऽ, हूँ हुँ रहो रंगीली । 
नियरावनि चोंखनि मगदी में, झुकि बछियान जबीली ॥ 
| फिरकैया१” लै नित्त अलापन, विच-बिच तान रसीली। 
| चितवनि ठिठुकि उढ़कि गैया सों, स्रींटी भरनि रसीली ॥२०॥ 
पड करी 
। मन, पछितैदौं भजन बिन कीने | द 
| घनःदौलत कछु काम न आवै, कमलनयन^१-गुन चित बिनु दीने ॥ - 
॥ जे को यहद जगत सँगाती१२ तात-मात अपने सुखभीने » | 

शलितकिसोरी? दुद*४ मिटै ना, आनँदकंद बिना हरि चीने*५ ॥२१| 


., गोरी: ` | a) 
व्‌ मुसाफिर, रैन रही योरी | SR 
 जाणु-जाशु, सुख नींद त्यागि दै, होति बस्तु^९ की चोरी ॥ 


$ मंजिल दूरि, भूरि- भवसागर, मान कूरमति मोरी। 
` लिलितकिसोरी हाकिस "० सों डरु, करै जोर बरजोरी ॥२२॥ 

ह. १वातचीत । २झुड़-सुड़कर । श्योय को बुलाने की आवान्ू। ४खुअाना । | | 
र से यपयपाना । . इबुलाना । ७गोओं के नामें। पचो ककरः भागने बाली | 
हरि । १थन से सु इ लगाकर दूष पीना । १०चक्कर । १ भीष्ण । १२साथी। 2 
रेभएने ध्याथे में सने हुए । १४६६; सांसारिक फाँसट। १५१६बाने । | 
१८:00 क बा = 8 
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[ विददार 
- लाभ कहा कंचन तन पाये || मा ही 
जेन मृधुल कमल-दललीचन, ढुख-मोचन ` हरि हरखि न ध्याये | | 
|, तन-मन-घर्न अरपन ना कीन्दै, प्रान प्रानपति-शुननि न गाये। | 
कलधौत) घाम सव, मिथ्या आयु गवाय गंवाये | | 


' ज्ञोनन, धन, \ 3 जा 
।। गुरुजन गव, निमुख.रँग० राते; डोलत सुख-संपति* विसरावे] | 


_ (ललितकितोरीण {मटै ताप ना, बिन इढ़ चिंतामनि उर लाये ॥२३॥ 

+ कर . गिरबारी « : "मा 
` .... कोई दिलवर की डगर बता दे, रे | > 
हि लोचन कंज, कुटिलः म्स्कुटी कच, कानन कथा सुनादे, रे॥ हैः 
. 'ललितकिसोरी” मेरी वाकी, चित की साँट* मिलादे, रे। _ 
. जाके रंग रंग्यो सव तन-मन, ताकी झलक दिखादे, रे ॥२४ 
“oS - मन कक 
है दंपति, इतनी विनय इमारी। | 


he १० 


\ मंदः्मंद चलिए इन बीथिनि, बिगसित मझ्ली जुहीं निवारी ॥ हे 


| निकट रावरे रूप उपासक, नव निकुंजदुमचारी! 


यादी छिन छवि वसिए. बाके, हिये-कमल बलिहारी ॥२५ | 
` मोहन, क्यों वैराग लियो । | 
नासा मू दि हाय माला लै, नीको ध्यान कियो ॥ 
श्सुन्दर, सफेद । २६रि-विमुख संसारो जीवों कै कुसंग मैं पढ़े | 
` इञ्ञत्मानंद-रू घन । ४जलितकिशोरी ....लाये--यहः चरण गे स्वामी तुऽ 
` दास जी के इस पद्य का प्रतिदिब-सा जान पड़ता है: _ तुलसी चित 
४ सिटै, पिन चिंतामनि पढिचाने' १ममानता, लगन । इनिकट. 
आपके रू-रसन्डपासक दै । सक्ति-पद में बीब्न्दावन की गुल्म 
दिष्यक माने बाते हैं । ये सभी भक्ति-मावना-पूरित कँदै गये 
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~ ललितकिशोरी - २७५ 


' अली करी मिञ्छ्ञा जोगी वनि. भलो प्रसाद्‌ दियौ । 
(ललित कितोरी? कोन काज यह, कंथा कपट !सयौ [रदा 
बिलावल bo 
स्याम-रूप में तेज, श्रधररस जलहि मिल्लोङँ। » 
युरलि ` अ्रकास मिलाय, प्रान» में प्रानन छाडेँ॥ : 
मुख - मंडित गोधूलि, श्रलो, इक देखन, पाऊँ। | es 
पृथिवी - अंस मिलाय, तासु में प्रियतम ध्याऊँ IRS 
इंमन 
मैं तेरे संग मुरली स्याम बजाऊँ | 
ऐसेई पिय सब छेदनि पै, अँगुरी चपल चलाउँ ॥ 
पचमर्णरिषभ *निषाद सुरनि लौं, संग-सँग दीप लगाऊँ | 
ललितकिसोरी? ईमन, काफी, सोरठ गाय सुनाऊ | रद 
खेमटा 24 
रे निरमोदी, छवि दरसायजा। ` |. | 
 कान-चातफी स्याम-बिरह-घन, मुरला मधुर सुनाय जा ॥ - 
` “ललितकिसोरी? नैन-चकोरानि, दुति मुख-चंद दिखाय जा 
` भयौ चइत यह प्रान वटोही, रूसे® पिक मनाय जा ॥।२॥| 
मांक देश 
` बलि-पलि, सखी बृन्दाब्रिपिन जुग-चंद्‌-द्रसन कीजिए | 
` ललित लखि अरविंद-मुख-रस-रूप नैननि पीजिए | _ 
' कलित कोमल माधवी पर, लतो मुक्ति भूर्मी जहाँ। | 
' ङुन्ज-विच गुज्जें अली, छुवि-पु"ज ˆ निरवारत तहाँ || 


५ 20 
रले,,, मिजय---पोली बाँधुती में अ्रना भाकाश तत्व मिलाकर ) | 


किला डू । 


क A घुरीसार 
६ _ ब्रजमाछुर 


` वनि कुसुमित सुमन चित्रित विविध वेली राजहीं | 
रटत दंपति-नाम ` पंछी, पत्र-पुष्पनि श्राजहों॥ 
विम्नल जमुना-जल-हिलोर , पुलिन मन-रमनी १ बनी । 
लत 'मन्द-सुगन्ध-सीतलं पवन, सोमा अति घनी I. 
घनघोर घेरी घटा बहु, चपला चई दसि चमकहीं | 
` द्रुमनःतर नव नागरी मुखचंद, चंचल. दमकहों | 
तिन मध्य सु दर जुगुज स्यामा, नवल गलहियाँ दिये.। 
झुक्रत सूमत मत्त नैना, माधुरी अंग-अग पिये | 
- नदत निरतत3 नवल, नागर-नागरी हग-जोरिके ४ । 
सेन नाना भाव, दोऊ, लेत गति अंग मोरिके | 
आरत कबरी+सुमन, मानों दोत दंपति - वारने | 
' तात-ताता”, येई थेई, धू.घरू भनकारने ॥ 


` ` दधर घरि मुरली मनोहर, मधुर मन्द 07 । 
पप, मोहिनी मन मिलि मलारहिंट, कौन सुर स गांवहीं ॥ 


` दत ताल रसाल"* वाला, बीन मधुरी घुनि बजे । 
` _किक्रिनी-कल-धोर सुनि) मन हंस के. छौना लजें॥ 
` आरि) कर मण्डल) ष्र्च्यो नवतरुनि सुन्दर भामिनी । 
` ` आनुजा" उब्रजचंद निरते मध्य, धनि यह जामिनी॥ 
` चाँदनी मुखचंद दस दिसि, ससि-प्रभा मनि उर लस | 
निरखि रंभ्रनि ' ४छुवी 'ललिताकसोरि? नित नैननि बस ३० 
ः दोहा हः 

कदम-कुल होहों . कनै, श्रीबुन्दावन मादि ` , 


रमणीय । २हाव-माढ बताते हैं । ३ नाचते है । ४आँख से आँख लड़क! 
-५बेनी । धनिछ।वर हातै हैं। ७त/त,,. णेई--नृत्य की गति के झब्द-विशेष 
८द॒पां का राग । एमेंद-मंद । ५०सुन्दटी स्त्रियों । ३ रहाय से हाथ मिला 
१२चक्राकार मंडल । ११थीराभिकां । १४मरोखां में होकर | 
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ललित किशोरी २७७ 
/ललितकिसोरी' लाइ्ले. विइरेगे तिहि छाहि ॥३१।। 
सुमन-वाटिका-विपिन में, ह हौं कब मैं फूल, 
| कोमल कर दोउ भावते, घंरिंदें बानि दुकूल ॥श्शा .. 
| कब कालीदद्द *-कूल की, ह हाँ त्रिविध समीर। > | 
| - जुगुल-अंग-ओंग लागिदों, उड़िहें नूतन चीर ॥३३। | 
| मिलिहे कव अंग छार छ, श्रीबन-वीथिन धूरि। 
परिह पद-पंकज जुगुल, मेरी जीवन-मूरि ||३४॥ 
ब गइवर की गलिन में, फिरिहाँ होइ चकोर | सु 
जुगुलचंद-मुख निरखिद्दों, नागरि--नवलकिसोर ॥ ३५ | 
कव कार्थिदी-कूल की, हृहद तरुवर डारि3 अर 
ललितकिसोरी' लाड़िले भूले कूला डारि ॥३६ | रा 
। स्यामा *-पद हढ़ गदि सखी, मिलिह निइचे स्याम। | 
|. ० नामानै इग देखिलै, स्यामा-पद बिच न्स्याम ॥३७|- 
॥ ललित इरित श्वनी सुखद, ललित लता नवकुज्ञ। . 
. ललित विह'गम बोलीं, ललत मधुर अलिगुंज ॥३८|। घ 
लित वेलि, कलिका, सुमनं, तिनेद्दीं ललित सुबास) | 
पिक, कोकिल सुक्न ललित सुर गावतजुगुल-बिलास* || ३६।६ 
` ललित मृदुल वहु पुलि न-रज, ललित निङुल्न-क्ुटीर।. | 
ललित दिलोरनि रवि-सुता, ललित सुत्रिबिष समीर ॥४०। . 


[ ह अब इम यहाँ कुछ पढ्‌ लुख्रितकिशोरीजी के अनुज ललित आए- १ 
ह (साह फु दंनजाल) के डदृछत करते हैं। 22233 Fe 


` वस्त्र । २ यमुना का वह घाट, जा काली चाग चाया. गया था। Fi 
3) शाला (२) डाल कर ।४स्यामा--स्याम 'स्यादए शब्द के मकार का “अकार | 
९ निकाल दिया जाय? तव भी “इयाम? रहता दैत शामा? शब्द के अतगत हो | 
राधिकाजी को आराधना से 'इयामचुन्दरः मिल सकते हैं? इयों कि वह > | 
फ्रम के आधीन है । पुग ध । इसब! ७रासःसस । 
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ब्रजमाधुरीसार 
यह आतुस्तेइवश सदा अपने उयेछ आता के साथ रहे और 
के सक्तिमाव के पूरे अलुगासी हुये । »तएच हम, इनके नाम का मित्र 


- शीर्षक देकर «इन्हें श्री ललितकिशोरीजी से प्रुथक नहीं करना 
चाहते । 


इन्हें ने भी अपने अग्रज की सेति भगवद्गुणाचुचाद खलित रो बे 
ही द्वारा किवा है । किपी-किसी का कहना ६) कि तञ्चिदकिशोरीजी के 
._ स्वरांस्थ हो जाने के अनंतर इए ने जितने एद बनाये, डन सब 
` अपना नाम न रख कर लाितकिशोरी की डी छाप दी है। घन्य इप 


आरसस्याग और, आतृ-मक्ति को ! 


इनकी कबित टकसाली, और चुशीली होती थी । इनझा कोई 
संग्रह नहीं है। श्रीललितकिशोरीजी के पदः 


इनके नास के पद मिते हैं । 


ससुच्चय सें कहीं-कहीं 


ot 


2 दो 


शरीवृन्दाबन सहज ही, ललितमाधुरी रूप । हे हः 
. ललित त्रिभंगी भामिनी, नित्यबिहार अनूप्र ॥ १॥ 


बिहाग 


कहाँ चंद, दंपति कुसलात १ । 


गरि, हे 3६५ 


तो तन-दुति श्रनि बदन बिफुजताः, कहँ देति छबि निरखत 


घन्य-धन्य तू, धन्ति तो जीवन कछु तौ कारिः बचनामृत 
“ललितमाघुरी? अरे निरदई, कत” अबोल द्वुम-ओटनि 


ललितकिशोरी | 


0०” बिहार 
हाय ! कहा विपरीति१ भई | का 
बुगुलचंद-मुखचंद विलोकन, डसीं भुजंगेनि बिन र६ई% || 
| (लितमाधुरी? विरह-विित अति, कढ्त न प्रानहुँ कठिन दई४ | | 
मे अभाग के उदे भये कोउ, दंपति*-प्रीति की रीति नई॥श॥ आ | 
सोर द ट 2 
वाँकी अदा पै मैं बलिहारी। | Me 
बाँकी पाग, केस लट बाकी, बाँ कि मुकुट-छवि प्यारी । 
बाँकी चाल, बाँकिही चितवनि, वाँ कि मुरलिका घारी | 
कहँलों 'ललितमाधुरी” बरनों, आपुहि बाँकेबिहारी ॥४॥ 


जिला _ न 
क मोइन चोर पकरि कैद पारऊ। ?। ०७ /- 
देखत हों इग भरि-भरि अजनी, प्रसन० कों रहि-रहि ललचाऊ ॥ 2 


दुर्यो निकुञ्ज लता वन-दीथिनि, निपट निकट "मैं तोहि गा | 


| (ततितमाश्चुरी’ ही“ में जी सँग, चित चोरै हौँ आनि मिलाऊ | | 


= 


बे 


eo MTs 
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बिहारीलाल- 
छुप्पय | 
रसमिंगार-श्रागार, अलंकारनि-सुअलंकृत । „ 

„ घुनि ब्यं सा; अनूप लच्चुना-लच्छुन-लच्छित ॥ 
एक-एक पर वहुर सहुर जयतिंद तप दीनी । 
कृष्ण केलि-रस सरस बढ्त हिय भाव नवीनी ॥ 

सोइ दिव्य सु दोहा सतसई' भई न ऐसी होय अनु । 

भाषाकधि नृप-चक्रराट्‌ विद्दारीलाल जयदेव जनु | 

-जगोखामौ राधाचरण 


ह | 


हा | ससुराल, सधुरा चले आये । स्वर्गीय श्रीराधाकृष्णदासजी ने 


। (जा महाराजा जयसिइ के पास चल्ने गये। वहाँ पर इन्होंने जय- 


| (ते हैं १ ` 
| हुकुम पाय जयसिंह कौ, दरि-राधिका प्रसाद 
' करी बिहारी सतसई, मरी " अनेक संवाद ॥ 


६ 


| कविवर केशवद्रास का पुत्र माना है । कितु सतसई' में कहाँ- | 


ढेशवराय' के उरलेल सत्र से. यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, कि e 
) ए केशवदास के पुत्र थे । मधुरा से यह तत्कालीन जयपुर नरेश . 


`  बिहारीजञालञ्ञी स्वतंत्र स्वभाव के कवि थे.। राजामहाराजाओं को 
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प्क 


 ्राकवि विहा!।खासच का जम्म संवत्‌ १६६० के लगभग रवाएतुयर - . 


इन्होंने 'सतसई? अवश्य दनायी, श्तु उसको रचना का एकान 
भे उनको प्रसन्न करना था, इसमें हमें सं देह दै । विद्दोरीज्ञांल स्वय 


अपनी कविता से प्रसन्न रखना इनका एकमात्र ध्येय गो र 


SE 


` ` नरेश के आश्रय में रहे ! कुछ दिनों बाद वहां से .डनका जी छ | 


) पकै. 


लिखने लगे | कहना न होगा कि इनकी यह रचना कितनी म्य और | 
` उची हुई है। निम्न लिखित सोरठा शुद्धभक्ति भावना का परिचय देता है| % 


STS आय IPI pF SES he 
PR छ) वन्य? मर! “EE कार्की । २ 
i हकको मद oo 


pret ब्रजमाश्चरीसार | 


` संति जानते हैं। श्री राधाचरण गोस्वापी ने तो बिद्दारी “पीयूष 
' मेघ, की उपस दी है। सतसई पर बीसों टीकाएँ लिखी जा जु 
` हैं। स्वर्गीय. पंडित पद्मप्िदजी शर्मा ने “संजीवन माष्य’ लिख 
` चाध्तव में श्रियमाण ब्रंजभाषा साहित्य में संजोचन-मत्र फू 


` जोइर साहित्य संसार में दिखाया है । 
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हने कविता रची, और वह कविता के लिए बनायी 
के सूचप्र परिशीलनःद्वारा यह पता चलता है, कि उसके निर्माण- 
में कचि के जीवन में छितने क्या क्या परिवतन हुये ।. यह जयपुर 


गया । राजा-मद्दाशाजाओं के अहंकार के रारो इनके स्तत्र चिंतनं | 
बाधा पड़ने लगी । परिणामतः विवेक और वैराग्य का उद्य हुआ। | 
कलियुगी दानियों की ओर से इनका मन फिर चला । खते हें; | 
कव कौ टेरत दीन हो, होत न स्याम सहाय। | 

तुमहुँ लागी जगतगुरु, जगनायक जग-वाय॥ | 

थोरेई गुन रीमते, त्रिंसराई "बह. बानि। 

हूँ कान्द भये मनों श्राज-कालि के दानि॥ | 

“इस समय इन्हें सांसारिक सम्मान से चणा हो चली थी । दुतिया | 
दारी को परख चुके थे। श्रतः अब केवल मगयते- संबन्धी किता 


मोहूँ दोजैं मोष, जो अनेक पतितनि .दियों। 
जो बाँचे हीं तोष, तो बाँघौ अपने गुननि ॥ 
' सतसई के संबन्ध में अधिक कइने की आवश्यकता नहीं । साहि | 
सें इसका कितना, ऊँचा आसन है, इसे आपा अर भाव के जौहरी भती | 


दिया है । कविवर र॒स्नाकर ज़ी ने भी सतसई के अनमोल जवाहरो रा | 


हमने '्रजमाघुरीतार' में प्रथमतः उन्हीं कवियों को स्थान. द्यि t 


बिहारीलाल 


कह ते दूर रहकर हृदय के गहरे भावों का यथेष्ट चित्रांक॒ण किया 


री! से सेः इनमें 
(बिहारी में सी, एक प्रकार से; इनमें से िसी-किसी गुण का अभाब 
| 0 हता है, दिंतु अन्य गुणों के बाहुल्य से डसकी पूर्ति हो जाती है। 


कै तरह उनके आशय-दाता के हाथ बिक नहीं गये थे। यह कोई | 
॥डोहुप संसारी-कवि भी नहीं थे। इनका संबन्ध. श्रीदितकुल से 


हे पद्च-टीकाकार कृष्ण कवि क्या ही अच्छा लिख गए हैं: _ 
ब्रनभाधा वरनी कविन बहु विधि बुद्धि-विलास। - ; 
तब कौ भूषन सतसई, करी बिहारीदास॥ | 

| हन सब थातों पर विचार करके इम प्रस्तुत अंथ में बिहारीज्ञाल, 


3 नसके | सतसई के कुछ रलोएम सर दोहे नीचे.लिखे जाते हैं : ,. र द 
उ प आ 


| |. ' सीस मुकुट, कटि काछुनी, कर मुरली, उर माल | 
| यह वानिक मो अनः वसी, सदा 'बिहारीलाल” ॥२॥ 


he] 
Be 


पया! (हरे रंग की शासा, फोके अवात्‌ जिनी विहरण कर ली गयी हो । 


0 ऐ, वर जानत. सब कोय । स्याम गौर हव रंग बिजु, इरौ रंग नहि होय 0 


3 ५ 2 


च ब्रज अथवा जभापा से संबन्ध रहा हो, जो भगेत्‌-स माधुरी | 
3 तद रहे हो, जो स्वाघीनचेता हों और जिन्होंने केवल कोरे शब्दा- 


हं महाराज जयपुर नरेश के थाश्चित अवश्य थे, किंतु और कवियों. : 


बै मेरी भव-वाघा* इरौ, राधा नागरि सोय*। (ˆ : ( 
4 जातनकी झाई ४ परें, स्याम हरित" दुति होय ॥१॥ . | 


को भाशय का एक दोहा महाराज नःगरौदासजी का भी दे, “जमे रस सोई | 


नक हे 


बहुत संभव है कि ये सभी सद्गुण सभी कवियों में.एक साथ न 


पामदायिक संत-सहारमा नहीं थे. पर साथ ही हरि--चियुख या केवल | 


हटी 


॥। ब्रज झर ्जभापा के साथ तो इनका अभिन्न सम्बन्ध थ था, सतत, 
लामा 


| दद, हरिश्चंद्र आदि मद्दाकवियों के स्थान देने का लोम संवरण नदी , 


` ९एरिक दुःख, जन्म-मरण का चक्र । २चतुर 4 इवहौ ।  ४मलक, ` 
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ब्रजमाधुरी सार 


4 मोहन मूरति स्याम की, अति अदुत गति१ जोय९| 
। . बसति झचत अ्रतर, तऊ प्रति5चित* जग हॉय 
`. बाह्र लसति* मनों पिये, दावानल को ज्वाल ||४। 
` मोस्मुकुट की _ चंद्रिका, यौं राजत नेंन-नंद्‌। | 


गयी । आते खाल और गोभों को देखकर भ कष्ण उस. 
को देखते-देखते पान कर गये । यहाँ पर रु्ाओं कौ लाल माल 
` कीलप्टके समान दिख.ई देशी दै। ७शिवजी । प्द्वेष, होड 


$ नीले मेघ के समान थीकुष्ण को देख कर मोरों को धर 


त, गया दै । क 


बिहारीलाल 


हा 


तुजि तीरथ, दरि-राधिका-तन-ढुति करि अनुराग । „| 
` निहि ्रज-केलि *-निकुझ्-मग़, पग-पग होत प्रयाग२ ९ 
| नितप्रति एकत हीं रहत; बै बरन मन एक % 

 जहियठु जुगुलकिसोर लखि, लोचन चुगुल अनेक ||१ ५ 


` ` चिरजीवो- जोरी,“ जुरै,. क्‍यों न: .सनेह गैभौर | “बक मीह 
| को षटि ए इपभानुजाऽ'चै हलघर४ के बौर०॥११।। ` ` 
| प्रलयकरन ` वरसन लगे, जुरिषजलघरः इक .साथ | 

| रपति गवं दरों ,इरषि, गिरिधर गिरि घर हाथ || १२॥ 
| तै ओड़े पीत पट, स्याम सलोने* गात। 

` मनो नीलमनि-संल पर; आतप«  परथौ प्रभात ॥१३॥ 
अधर घरत दरि के परत, ओंठ.दीठि पट ° जोति: ` | 
हरे वांत की बाँसुरी, इन्द्र-घतुष-सी होति ॥१४।5 


~ ७ डर 


a 
क र 
| १रास। रतीथराज? वह स्थान जहां बड़ा भारी यज्ञ हुआ हो। इमहारज | 


he 


५ 
2 | १ 


हद 


पर इन रंगों की मलक पढ्ने से इन्द्रधनुष की-सी छरा “दिखाई देती | 


र्न न्रजमाशरीसार' 
_  / कहते सबै बेंदी? दिये आँकर दसगुनो होत। 
तिय लिलार बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत३ ॥१५॥ | 
'पत्रा . ही तिथि पाइए, वा घर के चहुँ'पास। । 
| नित्त प्रति पून्यौ” ही रहति, आनन-श्रोप५ उंजास |१६| | 
-मकातत गरयो तरंथौना दी रझ, सूतिः सेवत ` इक अंग! | 
नाक* वास बेसर लह्मौ, बसि सुकुंतन१ ° कें संग ॥१७॥* | 
सोरंड ` | 
<2 आल बिंदु सुरंग ` मुख ससि केसर आइ१५ गुरु| | 
इक नारी १% लहि संग, रस** मर्य किय लोचन जगत ॥१५|॥ | 
दोहा - पथ | 
Es लिखन बैठि आकी सबी ९, गहि गहि -गरबःगरूर\ | | 
i, i भये -न केते- जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥१8 ' | 


2002 नी 
कद”) 


~ (दै (ओठर-5लाल; पट = पीला; दीठ---खेत श्याम और ,छाल; वशौ-र || 
डे (१) बिंदु, चुला; (२) बिंदी । रंक [ ३ झुन्दरता ( ४पंचाग। पर. 
मासी । इचसक ) ७(१) कणफत; (२( तरा नही ३: मुक्त नदी ष | 
` ८(१) काने; (२) येद ९(१)नासिका; (२) स्वग । १०(१) मोतिबे म 4 
(2) जोकनमुक्तों के साय । ११लाल । १२ाड़ा टीका । ! शत, 
जिनका रंग पीला है। १४(१) स्त्री; ६२) राशि । १५ (१) भश 
` (२) जल । १६चित्र । १७घमंड । १८मूखं । हँ 
हइस दोहे मै इलेषाथे से सत्संग का लाभ वर्णन किया गया | 
` वेदाध्ययन आदि से सत्संग कहो अधिक श्रेयस्कर दै । 
` स दिल्षष्ट सोरठे में उशेतिष-संबंधी चमत्कार दै । जब चंद्र, मं | 
` बृहस्पति एक दी राशि पर. स्थित दाते दै, तव महादृष्डिन्योग होता है। ज 
एक ही स्त्री में चंद्र जैसा मुख, मंगल जैसा लाल पिं और वुइसप 
। गर्ना दोका देखने से संसारभर रसमय अर्थात्‌ अनंदिव दो जाता है। 
“प्रतिषण घुन्दरता बढ़ती रशे से कोई भी चित्र अयां नहीं खि 
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हम ' नेह न नैननि को कछू, उपंजी बड़ी बलोयर. 

( नीरः भर नितप्रति रह, तक न प्यास बुझाय |२०॥ 
4 या अनुरागा चित्त की, गति* समुफ्रे नहिंकोय॥र ` 
सय ज्याँ-ज्यो बूड़े स्यामर्ऽ-र्‌गा, त्यों-त्यों उज्जल - हष ॥२८ [= 
Es | जो न जुगुति पिय-भिलन की धूरि मुकुति१-मुख दीन। °. 
जो लहिए सग सजन तो, घरक नरक हूँ.कीन ।।२२॥# 

लई सौंहसी सुनन की, तनि" मुरली.धुन आन 5 का 
क्रिये रहति रति”, रात-दिन, कानन लाये कान ॥२३॥. | 42 
लोम लगे हुरि-रूप के, करी साँठ१ जुरि१० जाइ स्तिन्दा जुरे = 
हों इन बंचो बीच'' हीं, लोयन*<बड़ी नलाई ॥२४॥; 
लाल तिहारे रूप की, कहौ, रीति यह कौन। 
जासों लाग पलक 3 इग, लागे' पलक १४पलौ १५न ।।२५॥ 


१. 


पा 


सात्विकभ;ब (पसीना,कँप आदि) आ जाते से चित्र ठोक-ठीक नही उतर 
। अथवा, सादय मै निमग्न हो जाने से, मन हाथ में न रहा और इसी 

हॉच्ते समय बुद्धि .नष्ट' दो गवो । यह दोद्दा दाशनिक दृष्टि से. 
मा पर तथा श्वयार-उष्टि से नायिका पर घटताँ है।  - . ५ | ५ 


छ भक्ति । दप्यारा | ७प्रोस, लगन ` पवन, वृन्दावन से तात्पर्यं है । ५सौदा तय 
॥ (इलाजों की) गुम्न वातचीत। १०मिलकर। १शैविना कुछ कहे-सुने 


ड । १३क्षण मात्र के लिए । १४पलक लगता है, नींद आती है । १५एके 
| || है] £ ~ 


हअ भ की प्रेराकाब्ठा वणन. की गयी है। इसी :आशये का एक दोहा 
हमद को भी है। “कहा करों वैकुण्ठ रै, कलपवृक्ष की छांदि । “अहमद? | 


इये, जो प्रीतम-गल बाँह ॥? . | : 0. 
$भरूपी दलालों ने श्रीकृष्ण के नेत्रों से मिलकर मुझे बीच हो में बेच डाला 


Ue ty + 
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न 02 व्रजमाधुरोसार & ट + डि ॥ 


लाल; सलौनेरै अरु रहे, अति सनेह* सों पागि। ( 

तनक कचाई3 देत दुख, सूरन लौं सुह लागि०॥२६।- | 

उहा भयौ जो वीछुरे, मो मन तो मनसाय] | 

 \ (डी जाति कितहूँ गुड़ी*, तऊ उड़ायक* हाथ ॥२७८ | 
४. >होँही बौरी विरह-वस, कै बौरी सव गाँच। | 
` कहा जानिये कहत हैं, सतिदिं सीतकर* नांव ॥२०॥+७॥ 
कलाने? (एकत १० ~ बसत, अहि मयूर सुग बाध) ` | 
` जगत तपोवन-सौ किंयौ, दीरव दाष निदाघं११॥२६| ५ | 
दुसह दुराज१२ प्रजानिको, क्यों न.वढ़े अति दंद१३। Fe 

: अधिक अंघेरो जग करें, मिलि मावस१४ रवि-चंद ॥२०॥४ | 


८ (शसुन्दर; (९) नमक -सहदित । (१)प्रम; (चेतेल। १(१)चानं; | 
(ईकपर। ५जमीकोर । .५काटना; खुजलाहट चेदा . करना । घेपतंग। प्पत | 
` चाने बाला। पशौतल किरण वाला। ९घपराये हुए; बुन्देजख'डी बोली में 
ईकुइल? गम को केइते हैं । १०एकत्र । ११य्रीष्म । १२दो राजाओं की एक साइ 
| हुकूमत । १३द्‌ःव । १४अमावस । ५ 
„= जैसे तेत और नमक डज-कर भूनने पर भी कुछ बचा रह जाने से सुदन. 
ह मुँह में खुजली पैदा करता दै, -उसी प्रकार, प्यारे ययपि तुम. सुम्दर आर प्रेमी 
& दो. मित तुम्हारा यह जरा-साःकपट भी दुः देता है | 
भ ` यह दोहा भध्यात्यभाव पर भी घेटता दै। गुड़ीजीव । उड़ायकभ क 
`  सन्रधार परमात्मा। ११३ 
५... विरहिणी नायिका को चंद्रमा की किरण दाइक जान पढ़ती हैं| उसकै 
राय में चंद्रमा क 'शीतकर नामै नं होना चाहिए था । | 
= % तपोवन में दिसक जीव भी हिंसा-भाव छोड़कर परस्पर प्र स-पूर्वेक रै हू, 
` हैं। यहां, मारे गर्मी के, मोर और सांप, युग और सिंद-अदिसा-नत लिये हुए ४६ 
सडकको ` ` ह 
भावस की रात में चंद्र और सय एक ही राशि पर स्थित होक 


* 
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| कहँयह्ै सव सुत सुमृति१, यहे सयाने लोग । 
` तीन दवावत निसक* हीं, पातक राजा, रोग ॥३१॥ 
सबै हंसत करतारि* दै, नागरताण के नाँच । क 
गयो गरब गुन कौ सबै, बसे » गँवारे गाँव ॥३२॥ 
जो चाही चटक* न घरै, मैलो होय न मित्त*। 
| रजराजस” न छुवाइए, ` नेइऽ-चीकने. " "वित्त ॥३३।।क 
नद की अरू नल-नीर की, गति एकै: करि, जोह। 
| जेतो नीचो दे चले, तेतो उँचो होइ॥३४। 
मीत, न नीतं १गलीत? ° हृ, जो धन भरिए,जोरि । 
खाये. खरचे जो बचे, तो जोरिए करोरि१ ।।३५॥ 
- इदि आसा श्ररक्यौ रहै, श्रलि गुलाव के मूल । 
| . ऐई बहुरि बसंत. रितु१२, इन डारनि वै फूल ॥३६।, 
' . , कनक) ४ कनक. ते सौगुनी, मादकता झुधिकाय। \ 75 
वा खायें बौरात हे,या पाये बौराय॥३७॥ 
` कोछ्ूद्यौ इहि जाल परि, कत कुरंग अकलात। 


२६१ 


^ 


में घोर अंधकार छा देते दै । इसी प्रकार एक साथ दो राजाओं का हो प-शासन | 
बि भै अधेर मचा देता है । 255 


° ए चतुराई । चमक, गहरा प्रोम। ६मित्र। छशासन। ` ८प्रोभ; तत्तेर। ` 
भरि मीतनालीत' के अनुप्रास के "जिए 'नीत! कर दिया गया है। १०गलित, 
5५ मत । ११करोइ। १२रितु। १३बे रसीले#फूर्ज जिनका“पहले (जमर) ` 
परत कर चुका है। १४कनक सोने को मी कहते हैं और धतूरे को भी । 

१ खाने से पागल बनना पड़ता दै पर सुबण के पाने से ही मनुष्य मदांध 

$ 7 है। घन का नशा सव से बुरा है। 


_ फँकिसी चीज पर यदि तेल लगाया गया है और उसे चिकना रखना है तो 
| पूल न पड़ने दो । इसी प्रकार प्रेंभ-पात्र के चित्त पर किसी प्रकार की 
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है: चै न यहाँ नागर बड़े, जिन आदर तो आब१ |. . "| | 


ट = षध्ञद्पि पुराने वक. तऊ, सरवर निपट कुच्ाल। | 
[थे भये तौ कह भयो, ये मनहरन मराल ॥४१ 


i; 


इन कांटेदार डालों में । ५रसीले सुगंथित फूज । ६भूअकर। ७मरत हो रही है। | 


ie 


पो 
॥ ~ त 


। नित्य भरपेट भद्ध का दलि-मोजन मिलता है । | ड 
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“a जुकूमत न करो, अन्यथा उसके चित्त में गांठ पड़ जायगी । 


{ सत्र. ६ 5 कई 
` रकं । १३३बूतरी । १४कृबूतर । १५बड़ाई का वणन । ३६्पिठकष। | 


जीव \ 


रहर ६ब्रजमाधुरीसारं; [. 
ज्यों-ब्यों सुरभि भज्यौ चहत, ्यौ-स्यौँ उरभति जात ।३८।।४ ° 
कर लै सूँघि सरादि के, रहे सबै गहि सौन। ४ ॥ 
गंधी, गंध गुलाव के, शव गाइकू कौन ॥ ३६॥ 
0 


कूल्यौ*-अनफूल्यी भयौ, गॅबदै गाँव गुलाब॥४०॥ | । 


को कहि सके वड़ेन सों, लखे वडी हू भूल। ,§ 
दई दई जु गुलाब कों, इन डारग* में झल ` ॥४२॥” | 

` बहर्किष गरुँ बडा आपनी, कत राचतिऽप्रति मुल] 
बिनु्तधिकर के हिये मे, गई“ न गुड़हर छत ॥४३॥ 

८ पढ१०-पाँखें. भखु११ काँकरैँ, १२ सपर परेई १३ संग । | 
१ सुखी परेवा१४ पुहुमि में, एकै ठुहीं, विहङ्ग igs | 
` दिन दस आदर पायकें, करिलै आपु वखान१५। | 
जौ लौं काग सराघ१६-पख, तोलों तो सनमान ॥४१॥« | 
_ मरन प्यास पिंजरा पर्यौ, सुबा१७ . समय के फेर । j 


१३ज्जत । २फूल्यौ-सेयौ-फूलना, न फूलना ' वरावर ही -इआ । इदेव ने ` 


' जञअच्छा लगे। ५जपा का फूल | १०प'ख़ ही जिसके वस्त्र हें। १शभोजना | 


२०तोता । द्‌ थि 
हद न कि पर रंग, | 
कमाइ बढजीबा पर भी घडता दै। जाल जगंत-जंजाश है, और: 


क्‌ 


म . ०० बर 
>पितु-पक्ष में कोओं की खूब बनती है, क्योंकि उन प द्रद दिनों में EE 


CORES 


4 i दै बिद्दारीलाल ८ ३ र 
आदर दैःदै वोलियत,' वायस बहि3 की बेर ॥८६॥# 
जो सिर धरि महिमा महीं, लह्दियत राजा राव | 
प्रगटत जड़ता' आपनी, मुकुट पहिरियत पाव ॥४णीव 
चले जाइ हाँ को करत, दायिन. कौ व्यौपार। ८ 
नहिं जानत, या पुर बसत," घीवी ओर कुम्हार ॥४८॥ 
विषम वृषादित% की तृषा, जियो मतीरनि० सोधि। 
अमित अपार अगाध जल, मारौ मूढ़ पयोधि ॥४६॥ 

\ गिरि तें. उँन्ने रसिक मन, बूड़े जहाँ हजार | 

| `\ वहै सदा पसु-नरन* . कों, प्रेम-पयोधि पगार ॥५०॥ 

; \/ चटक न शत घटत हुँ, सज्जन नेह” गीर । 

। फीको परै न, वर* फटे, रग्यों चोल१०-रंग चीर) ' ॥५१॥ 
तंत्री - नाद कवित्त - रस, सरस राग रतिःरंग ५, .{ | 
अनवबूड़े ३ बूड़े १४ तिरै, जे बूङ्कै १ सब अंग ५२ ५ | 
कालिं दसंदरा १५ बीति है, घरि मूरख जिय लाज। 

ढुर्‌यौ फिरद कत ढ्रुमन .में, नीलकंठ, बिन काज ॥४३॥ 

समैःसभै “सुन्दर सबै, रूप - कुरूप न कोय। | ( 

मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि दोय ॥४४॥$ 


| ये जाते दै । रकौवा ।-शभ्राद्.का भोजन |] गरमी का वह समय; जब | 
| स व-राशिस्य होते हैं । ५तरनून्‌ । इवेसतलब का । ऽशरसिक, अशानी! | 
| प्उवला । एचाहे। १०मं जोङ । ११ कपड़ा १२परम । १३जो डूजे नदी हजन | 
| | तत्वीनता प्राप्त नहीं हुई दै । १४(स'सार-सागर में) डूब गये । १११ | ! 
| सरावोर (तल्लीन) हो गये | १६बिजयःद्रशमी ७ 0. ` ^ ८ 
` ` सत्पात्र का तिरस्कार करने से अपनो ही अयोग्यता, प्रकट होती हे :.'कहा | क्‍ 
विष कौ घरि गयो, जो ख| भारी लात |! 


5श्स दोहे में दार्शनिक चमत्कार है। कोई भी वस्तु वस्तुतः न अच्छी दैन : 
बुरी; उसकी अच्छाई और बुराई भोक्ता पर निर्भर है। इसे. “वस्तु” कहते इं। 
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२६४ ग्रजमाधुरीसार 


सारण ः 
हौं समुझगौ निरधार\, यह जग कांचो* काँच-सौ | : 4 

८ एकै रूप अपार, प्रतिबिवित लखियतु ` जहाँ ॥५५॥४ ' | 
- 6 दहा ; 
जगत जनायौ जेहि संकल, सो इरि जान्यो नाहिं। | 
ज्यों आँखिन सव देखिए, खि न देखी जाहि ॥६। + 
जप माला छापा तिलक, सरै* न एको काम) | 
मन - कोचै* नाचे बृथा, साँच्चै राचे राम ।५७।= | 

. .तौलगि या मन-सदन में, हरि आवे किदि वा. (| 
विकट्र जै जौलगि निपट, खुले न कपट-कपाट ॥४८॥ 

* यह विरियाँ नहिं और की, तू करिया® वह सोधि“ | f 
| „पाहुनु-नाब चढ़ाय जिन, कीन्है पार पयोधि ||| | 
(भजन १०कह्ौ तासौ? *सज्यो १२,भज्यो न-एको बार। ८... | 
दूर भज़न «जासों१३ कह्मौ, सो त्‌ भज्यौ गंवार ॥६०॥ 
दूरि भजत १४ प्रभु पीठि दै, गुन विस्तारन१५-काल । 


१निइचय-पूवेक । २कच्चा, नहर । ३ज्ञान दियाँ । अक्राम नहीँ आते | | 

है ५कृपरीः। प्रसन्न । ७केवट, मल्जाह.। ८ख्रोज ले। ९समुद्र । १०(१) भजन करना | 
| ` ९ भागना। ११परमेश्त्रर के नाम से । १२ (१) भजन किया, (२) भागां! | 
“ २३ससारी विपय-वासज़ाओं से। १४भागते ऐ। १५दिखावा करने के समय, 
„` अभिमानःपूवक साधन-वल वतलाने के समयं । ` 
| | ॐत सोरे मै भी दाझ निक चमत्कार है। इसमें भ्वौतवाँद का प्रतिपादन | 
, किया गया दै। जितना 'नानात्व दिखायी देत! दै, वह सव परमात्मा कॉ ह | 
:. ` म्रतिर्विब-स्वरूप है। ¬ 7 2 
`. + यह दोहा भी दाञनिक सिद्धांत से शून्य नहीं है। पर 
१ 5 यदि कपट के साथ माला जपी जाय या तिलक लगाया जाय, तो अंत सम. 
५ पर यह दंभ काम न आयेगा, क्योंकि रास तो सच्चों के साथी हैं;किन्तु यदि नि | 
; ` पट भाव से माजा और तिलक घार किये जांय तो कोई बुराई नही. | 
2 यहाँ मल्जाह से आशय ओरामरचन्द्रजी से है, जिन्होंने बंदरों. को सेगा प 
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विद्वारीलाल Oe 
प्रगग्त निरशुन* निकट हीं, चंग - रंग गोपाल ॥६१॥७ 
पतवारी* माला पकरि, ओर न आन उपाव | ४“ 
'तरि* संसार-पयोधिः कों, हरि-नामहि करि नात्र ॥६२॥+ १5 ते 
मन, मोहनसों मों करि तू घनस्याम निहार्‌। ३. 
कुञ्चबिहारी सों विहरि, गिरिधारी उर घारि॥इशा | 
` नीकी दई अनाकनी, फीकी परी 'गुहारX। ह 
` मनौ तज्यो तारन-विरद, वारक नरन तारि॥६४ीः | 
. दीरघ साँस” न लेहु दुख, सुख साई ८ नहिं भूल। | , 


द Fo नद 
® kt) 


रं को अपने गुणों का अभिमान दै, उनसे भगवान्‌ सदा दर रहते हैं। वह 
| सही के पास आने को तैयार रहते हैं जिनकी यह चाहना दै कि इम लोग न | के 
| नहे, न कुलीन; केवल प्रभुके दास हैं ।. निराकारबादी इस दोहे ४. 
लिप अथ लगाते हैं कि परमात्मा सगुण-उपासना फरने वाजो से दूर आगता हे; | ३ 
निगुण उपासकों के ही आगे प्रत्यक्ष प्रकर होता है । इमारो समझ में यह अथ | । र 
कषत नहीं दै । यहाँ “सगुण और निगुण? पद ब्रहझ्-त्राची नहीं है। भक्तवर | 


छ । ने भक्त की निरहंकारिता और भगवान्‌ की दंयाछुता दग्साने को चेषा | 
| । 

+ इस दोहे में भक्त अपने मन को सममा रहा है। कहता दै,यदि तू. मोही ही | 

0 मोहन से मोह लगा, यदि सौंदर्य ही देखना ज्ञाइता दै तो घनश्याम की चोर, | 

| शा कर देखा कर जो इभर-उधरं भटकनः ही दै, तो कु जजिहारी इष्ण केसा | 

क्यों नहों करता ! अरे, अपने को बड़ा भारी बली ही संमरता दै, तो चल | लि 
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` २९६ ` ब्रजमाधुरीसार 


दई-दई^ क्यों करत है, दई दई सु कबूल ।|६५। 

ब्रजबासिन कौ उचित धन, जो धन रुचि तन कोइ | 
 , सुचित न आयौ“ सुचितई”, कहो कहाँ तें होइ || १६। | 
कीजै चित सोई तिरी१, जिहि पतितन के साथ। | 
` देरे गुन-श्रौगुन - गननि*, गिनी न गोपीनाथ ॥६७॥ ` 
+ थोरेई९ “शुन रीभते, विसराई वह वानि | 
Rs तुमहुँ कान्ह भये मनों, आज-कालि** के दानि ॥६८।४ | 

कवक टेरत दीन हों, होत न “स्याम सहाय। | 


क मो संपति जढुपति सदा, विपत - विदारनहार' २१७० | 
7 ज्यों ह हों त्यों होंहुगो, हौँ हरि अपनी 'चाल\४। ` ` 

८ ` हठ न करो अति कठिन है, मो तारिवो गुपाल ॥७॥| 
मोहिं-तुम्दं वाढी वहस, को जीते जदुराज। | 


` बसा । ५निम लगा, शांति । उचित धन से अभिप्राय इट्देव से है ही । दस 
त्र जाऊ, मुक्त हो जाऊ'। छ७समूहों का। मजुरा से ही। ५स्वभाव । ै०कलि- 
 युंगी, स्वाथीं। ११दुनयावी हवा; स्वार्थभाव । १२करोड़ों । १३नाश करने वारे 

f ` -१४करनी। १५गोपाल, ओक्षष्ण। १६बाना;“िक्त का पापों का बढ़ाना 


ee - i उपयुक्त दोनों दोहों में क्रल्युगी स्वाथी दानियों की निटा.की 
.. संभ ह; मशकवि बिहारी का किसी ' राजा-रईस-ने अनार किया ;दो; ७ 


बिहारीलाल fs नर 


` करौ कुवत जग, कुटिलता*, तजों न दीनदयाल। | 
है ' दुखी दोहुगे सरल चित, वसत त्रिभंगीलाल [७शा , 
हक सारठा हु. 
| मोह्ुँ दीजै मोष“, जो अनेक पतितनि दियौ । 
| जो बाँचे हीं तोष”, तौ बाँधी अपने गुननिष ॥७ी , 
३ दोहा न हर 
| इरि, कीज तुमसों यहै, विनती बार इजार। | 
| जहिं तेहि भाँति डरो“ रहौ, परो रहीं दरबार ॥७५॥ 
ततौ बलिये भलियै बनी, नागूर नन्दक्िसर। ` | 
जो तुम नीके१० के लखौ, मो करनो की ओर.॥७६॥# 
| जात-जात १'वित१२ होत है, ज्यों जिय में संतोष | १ 
होत-होत ! ३ त्यों होय तौ, होय घरी१४ में मोध११॥७७ _ 


मोक्ष । ५स“तोष; प्ररुन्ञवा । ध्य॒ुणों से; ररिसयों से। ७कररा इुँ। पढ़ा, 
खाडी) । ९वलिहास है । १०बारोकी से; इन्साफ करके । ११नष्ट होते 
। शश्ञाते-आते । १४एक चड़ी में । १५मोक्ष ।, सारांश यह कि लोभ ही 
ओर स'तोषपहीमोक्ष। - क ३ र 
। ओर, हे नंद-नंदन भता दो कि न्यायद्कष्टि से न देवों; क्योंकि ऐस 
मरी बात बनने की नहीं, एक जन्मतो दै ही क्या; करोड़ों जन्म तुक को 


देव 


छुप्पय 


$ प्रज-सादित्य-सिँगार, सरस रचना में नागर | 
उक्त अनूठी, भव्य काव्य-गरिमा-ग़ुन-आागर ॥ 
कृष्ण-केलि-रस-मधुर-माधुरी-मत्त ˆ - रंगीलो। 
जम-मीाव कौ लूप, रसिक-सरवस, गरवीलौ ॥- 
भीहित-कुल-आश्रित; अनुभवी, रह'्यौ इटाये प्रेममय | 
7 जेहि ग्रंथ-कदंव रचे सुभग, कवि-चूड़ामनि देव जय ॥ 4 
5 `  -वियोगीहरि 
' मदा्षवि देवदत्त, उपनाम देव, इटावा के निबासी थे । इनका गत 
) सं १७३० में हुआ था । इन्द्"ोंने १६ घण की अवस्था से ही कविता 
लिखना झारस्म कर दिया था, जैसा 'आव-चिलास” नासक अंथ से पता 
चलता दै 


सुभ सत्रह सौ छियालिस, चढ़त सोरहीं वष | 
कढी देव मुख देवता, भाव-विलास सइष॥।  । 

.._ सुखासागर-तरज्ष” को भूषिका में अद्धोय मिश्षवन्‍धुओं के पुखय पिता | 
2 ` पंडित बाजवत्तजी मिक्न ने इनके सम्त्रन्ध, सै लिखा है सछा 
be नके गुठ स्वामी द्वितहरिचंशजी थे । श्वीस्वामी हितइरिवंश्री की. 
' छाष्टछाप (१ ) अर्थात्‌ बज के प्रसिद्ध आठ कचियीं में गणना रौ र 
` इनके पद्‌ बहुत अनुठे व सूरदासजी के पर्दो से समानता करते हैं । इ | 
` महाराज के १२ शिष्य थे और इन बारह में से. देवजी झुरम ये ।” न ः 
। * तो स्पष्ट ही है कि स्वामी हितहरिवंशजी सहराज का जन्म सोलह ` 
शताब्दी में हुआ था, और उनकी गणना “भन्ट्धाँप' में नहीं 
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) बजी डनके शिष्य केसे शो सकते हैं! हाँ यई हितकुलावकंधी 
त्यये, किंतु इनके शरे का क्या नास था, इसको ढीक-टोक पता | 
| घलता। इन्होनि सय से पइले १६ दप के थारसंम सें 'ा्वोचलास' 
ताक ्ौरङ्गज़ेब के बड़े पुत्र कोष्य-रसिक आज्जमशादद\को सुनाया | ° | 
क बाद आयाम को रचना की । देघज़ी भवानीदत्त वैश्य कुशलः, | 
है फड द, इटावा निवासी) राजा उदोतसिंद, सोगीलाल'- पिदानी: | 
दहे, भ्रकबरअलीखां आदि कें आश्रय में रहे; पर इनके मत क्रा, | 
पणोलाल के अतिरिक्त, कोई भी थाक्षयदाता न मिला । प्रांत-प्रांत सें 
पने से इन्हें बड़ा अजु भव प्राप्त हो गया । इसी अनुभव के फलस्वरूप 
ति 'जापि-विखास’ जैले अंथ की रचना की आश्चयदाताश्रो के प्रति 
एतु रहने के कारण अंत में इन्हें कुछ विरक्तिसी हो राई भौर भह 
छार रस से शांत रस सें डतर आये । इन्होंने शांत रस का भी ४002. 
हुन किया | देवसाय।-प्रपंच-नाटक', 'ैरास्म-शतक', तित्वदुशेन्‌-` ~¬ | 
पुख्वीसी', 'आस्मदशन-पची सी!) “जगाइशन पचचीसी', अहमदशन-पचची+ | 
हो, एवं 'नीतिशतक' आदि शांतरस-प्रधान प्रंथों को लिख कर यह... |` 
[द कर दिया, कि बिशुद्ध शज्ञार के डपासक शांत रस को भो किस | 
तता के साथ अंकित कर सकते हैं । किसी के मत से इनके ७२ 
श किसी के सत से १२ अंथों का उल्लेख पाया जाता है। अबतक - 
हिक निन्नलिखित २७ ग्रंथो का पता चला है| १ 

| १, माव-ब्रिलाल; २.अवानी-बिल्लास)३, कुशल-विलास; ४, जाति 
बास; ९,२स -बिल्ास; ६ राधिका-विलास ७. पावस-विलास; ०बृष? 
बतास; ९,अप्टयास; १०सु दरी-सिंदूर। (संग्रह) १ १,सुजान-विनोद) 

* प्रेस-तरङ्ग, १३. रग-रस्नाकर; १४. देव- चरित्र; ११ ब्मेस-चंद्रिका। 

५ काव्य-रसायन; १७ ० सुख्सागर तरङ्ग (संग्रह) १८-दवमाया- 
षि (नाटक) १९,त्रहादशन-प॒चीसी; २०० आसमदशनःपचीसी; ९१ | 
रन-पच्चीसी; २२, जगद्दशन पीसी; २२६ नौति- शतक) २४० तः = | 
॥ २४, रसानंद॒ लहरी, २६,- दीपिका; २७ सुसिअःचिनोद । 
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म | ३०० ब्रजभाधु रीसार 
. देव की कविता की भाषा शड घज की है, पर कहीं-कहीं इन्होने र्न 
का तोढ़-मरोद बुरी तरह ले किया दे । इनको कविता में ओज प्र | 
और माग तीनों गुण पाये जाते ४ । उक्तिमाँ तो इनको बदी ह | 
नप  झनुडो हैं सद्दाकवि विहारोलशास के बादु भाव-व्यक्तोफ्रण में इन्द “ग 
"कुक ु स्थान है। स्वर्गीग्र प० बालद्त्ञज्री अश्न ता इनको सनश्नेष्ड क | 
के 4 मानते थे । इस संबन्ध का उन्होंने यद कचित्त भी 'सुखसागर-तर 
„ आदि में लिखा हे! 
 , सूर सूर, तुलसी सुधाकर, - नक्षत्रं केशव 

: सेघ कविराजन को जुगुनू . जनायक॑। | 
होऊ” परिपूरन भगति. दरतायो श्र त 
- काव्यरीति- मोसन सुनहु चित लायक || 

‹ देव नभमंडल समान हैं कबीन-मध्य 
जाम मानु सितमानु तारागन आयक | 
उदय द्दोत अथवत, चारों ओर भ्रमत पै 


मिभ्रजी ने इस कथन की पुष्टि भी यथाशक्ति खूब की दै।'्रापे | 
| ` दप के आगे तुलसी-सूर को भी निस्तेज-सा दिल्लाया दे | और कषी। : | 
/ को कोई कवि ही नहीं साना ! हिन्दी नवरत्न' और “मिष बन्छु विद | 
00 ८ . के सुबुध रचयिताओं की भी कुछ ऐसी ही राय है । हमार | 
 संस्मति में देव को इस प्रशंसा में निश्चय असयुक्ति है । साना! 6 | 
. इनकी कचिता बढी सरस, भाव-पूर्ण, झो जर्विनी आर अनोखी है। एर 


देता था । देव बिहारी, केशव देव, दास-देव आदि तुजनार [ 
चाओ से बृथा पक्षपात के कारण एक प्रकार से साहित्य 


० 
0 
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` देव 255 
| h पाहित्यिक सहारथियों को इस पर निष्पक्ष रीति से बिचार करका 
ए या; वह नहीं हुआ । देव ने अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रठाए मे 
| «तां सुकवियों के कई आव ज्यों-के-त्यों उठाकर अपनो रचनाओं. , 
| दिये हैं । यह भी नहीं कहा जा सकता, कि उनके प्रथ निस » | 
दवष, था देव के आगे कोई कवि “न भूतो न भविष्यति? ही इस 

| = तके हैं । तुलना झा काम बड़ा-कठिन काम है। सदसा किसी को 
दत ऊंचाई पर चढ़ा देना, या एक दस नीचे गिरा देना न्यायसंगत ' 
दं । ऐसी एकपक्षीय शालो चना] से अस और द्वेष के प्रचार के 

| रिक और कोई लाग नहीं होता । 

| इसमें संदेह नहीं, - कि देव अ्जभाषा-साहिस्य के इने-गिने महा: - 
| या मं से थे ! पर मन यह उउता है कि इनकी कविता का प्रचार. 
| प्रधिक क्यों नहीं हुआ । एक बात तो यह हे कि इनके पद्य म यः 

| उदिते हैं घोर दूसरे, गूढोक्तियों के कारण, वे कुछ दुर्वोध-से हो गः 
| ३। अगार का नाहुल्य`भी इसका एक कारण हो सकता दे किन्तु प्रचा- 
| तधिक्य के आभाव से यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी कविता 
| दता की इष्टि से डीन हे। लोक-प्रियता ही सरकबिता की एकमात्र 
कोरी नहीं । प्रायः देखा गया है कि रदी पुस्तकों का खूब प्रचार हे । 
रोस्या इस प्रचार से उनका महत्व बढ़ जाता है! देव की कविता 
बोकप्रिय हो, पर पं ढित-भिय तो चह अवश्य है | वास्तव में, देव-जैसे 
पाकवियों के कारण इमारे प्राचीन दृज-भांपा-साहिस्य का सस्तक सदा | 
हिचा रहेगा । देय-सहरा सघंब्यापनो इष्टिवाले कविं-रश्नों के प्रकाश 
पे पाहिस्य-संखार सदा जगसगाता रहेगा इसमें संदूह नुहीं। | 
भी तक इनके चार-पाँच अंथ दी प्रकाशित हुए हैं मंदाकवि दच । 
$ कतिपय अथो से कुछ उत्तम पथ यहाँ उद्त किये जाते हैं : ` | 


| पायन नूपुर मंजु बज, काट किंकिनि' में घुनि की मंधुराई | . पर 
| सावरे अंग लसे पटपीत, हि हुलसे बनमालं सुद्दई॥ A द्‌ 
को) SE i XR Epi] 
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माथे किरीट, बड़े हग चंचल, मंद हँसी मुखचंद-जुन्दाई। | 
झै जग-मंदिर-दीपक सुन्दर, श्री ्रजदूलह* देव-सहाइ | शा 


देने 


कवित्त 


। है के परम-पढु3, ऊनो कै अनंत मदु, 
श्बूनो कै नदीस नडु इन्दिरा” फुरै परी । ८ 
महिमा मुनीसन की, संपति दिगीसन की 
इसन की सिद्ध _ब्रज-वीथी बिधुरै* परी ||... 
£222 मादौ क्री अँधेरी अधराति, मथरा के पथ, 
प्रद ` मनोरथ, .देव देवकी दुरै परी | 
` पारावार पूरन, अपार; परब्रह्म - रासिं 
` 2  . जसुदा के कोरे“ एकः वारक कुरै\ परी ॥२॥ ५८ 


' घाये फिदौ ब्रज में, वघांये:नित नंदजू के, . 
द गोपिन सघाये, नाचौ गोपन की भीर १० में | 

देव मंतिमू ढ़ तुम्हें, ढँढौं कहाँ पावै, चढ़े । 

र पारथ)१ के रथ, पैठे" * जमुना के नीर में || 

` श्रॉकुस हु दौरि हरनाकुस कौ फारयौ उर 

- ` .. साथी न पुकाश्यो, इते हाथी हिय तीर में | ` 
विहुर्‌\ 3 की भाजी, बेर भीलनी "5 के खाय, 3 

बिप्र चाउर १५ चवाय, ढुरे द्रौपदी के चीर में ॥३॥ 


4 रन 


७९ 
शि 


॥ || 


 श्युकुट। र्रज के. खङ्गार; भक्गष्ण,। इमोक्ष । ४कम करके । पलमा! 
दऐेसवयंशाली । ७बिखेर दी गई । प्गोइ में । ५डाल दी; भर दी; 'कुरैना' 

* खड़ी शब्द है । १०म'डली । ११पार्थः अजु'न । १रप्रवेश कर गये । १३दासौ 
गभ से उत्पन्न धृतराष्ट्र के भाई । SS के चावल | ; 
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| (देव नम-मन्दिर में बैठार्‍्‌यौ पुहुमि-पीठ) , 
ह सिगरे सलिल श्रन्हवाये उमहत* ` हौँ 
सकल मद्दीतल के मूल, फल, फूल, दल 
` सहित सुगन्धन चढ़ावन - चहत हॉ . ४ 
अंगिनि अनन्त धूप, दीपक अखंड जोति ° क 
जल, थल; अन्न दै प्रसन्नता लद्दत हाँ। 
ढारत समीर चौर, कामना न मेरे और, « नल 
आठौ जाम, राम, तुम्हें पूजत रहत हौं ॥४॥ ॥ 2 
नाक,% मू, पताल; नाक-सूची४ त निकसि आरे ८ क 
चौदहों सुवन भूखे, सुनगा* को भयो हेत। . 
. चीटी-श्रंड-संड« में समान्यौ, अहमंड' सब, ° | 
सपत& समुद्र वारि बुद में दिलोरे लेत ॥ 
लि गयी मूले थूल १०, यूच्छुम समूल कुल, | ५ 
` _  पंचभूतगन अनुकन में कियौ. निकेत | 220 2 
आप ही ते पदी. सुमति सिखराई) १, “देव”? Be 
नखसिख २ राई में सुमेर देखराई देत ॥५॥४ ५ ?” 
तुही पंचत्व, तुद्दीं स्त्रः रज, तम दुही 
. `. _ थावर?3 आऔँ जंगम जितेक' भयौ, भवं में | 
तेरे ये बिलास" ५ लौटि, तोहीं में समान्यो, क्यू, | 
जान्यौ न परत पहिचान्यो जब जब में॥ 


(| 'पथिवी-रूपी भासन रग्रसन्न होता हूँ । शभख ड इंयोति से दीएग्चन कीजाती 
| ४मलता है। पस्वर्ग । धसुई का छेद -। ज्योटा-सा कीड़ा । “पात्र । इसत 
| | ३०स्थूल । ११सिखा दी ।--१२नख का अग्न भाग अथवा राई के दाने । 
| भशि अर्थात्‌ पूरा अंग । १३स्थावर जड़ । १४जितना[। १५विसूति । ट 
| +र का कुछ ठिकाना ! यह संबंआत्मी की दी करामात दैत. . ` | || 
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देख्यौ नहीं जात, तुद्ी देखियठु जद्दां-तहाँ, १ 

* दूसरों न देख्यौ, 'देवं? बुदी देख्यौ अव में 

सव की अमरमूरि१, मारि सव धूरि कहें, 7 

=  दूरिं सही ते भरि पूरि रह्मौ सव में ॥६ 


८४ ` ` “मूढ हो रह्यो है, गूढ़ गति क्‍यों न इ. ढत है 
उ गूढ़चर* इन्द्रिय अगूढ" चर सारि दें ॥!.. 
* बाइर हूँ भीतर _निकारि अंधकार सब 


ह ग्यान की अगिनि सों.अयान3-वन”वारि४ दे | 
 . नेहभरे माजन में कोमल श्रमल' जोति 
क ताकौ हू प्रका चहु: पुजन पसारि दे। 

ह आवै उमड़ा-तो भोह-मेद घुमड़ा-सो “देव? 


अगर, नग“, नाग, नर, .फिन्नर, असुर, सुर, * 
४प्रेत, पछु, पच्छी, कोटि-कोटिन कळ्यौ फिरै | 

. माया-शुर्न* तत्व उपजत, विनसन सत्व, 

' कालःकौ कला को ख्याल खाल१० में मब्यौ फिरै ॥ 

` आपहीं भखत, भख ^, आपह अलख १२-लख 
'देवः कहूँ मूढ़, कहूँ .पंडित पढ्यौ फिरै । 

आपहीं इथ्यार, आप मारंत, मरत आप । 

हर आपं कहार, आप - पालकी -चब्यो फिरै॥८ | 

 . तेरोघर घेरेआठो जाम रहें आठो सिड. 
नवों निधि तेरे बिधि. लिखिए ललाट हैँ। | 


२७ 


0 


` दह्लाटडाल। ७जड़ । पपहाइ। मायिक त्रियुण; सत्व रज 
' १,०पांचभौतिक शरीर। ११भच्य । १२ अल्नच््य अद्ृश्य-दृश्य-अव्यक्त- 
 “णकमेबादितीये जज नेह नानास्ति किन” का ही सरस भाष्य कहनों 

5 न > : न 2५ 


[दयः 2 a 

देव? सुख-साजमहराजनि को राजतुही | 
ही सुमति सु सो ये.तेरी कीरति के भार हैं |. 
“तेरे ही अधीन अधिकार तीन लोक कौ झु. , | 
| दीन भयौ क्यों फिरै मलीन. घाट'-वारुई। २ 
तो में जो उठत बोलि*, ताहि क्यों न मिलै डोलिं | 
| ' खोलिए, हिये मे दिये कपट-कपार हैं ॥६॥* 
` हैँ ही ब्रज, इन्दावन मोहीं में वसत सदा, 

, जमुना-तरंग स्यामरंग अवलीन की . , 
'. हुँ ओर सुन्दर, सघन वन देखियतु, , ee 
कुंजनि में सुनियतु ,सुयुंजनि अलीन की ॥ 
बंसीबट-तट . नटनागर नट्दु* मो में 
न? रात के बिलांस की मधुर-धुनि वीन. की | » 

- भरि रही. भनक, बनक ताल-तांनन की, Se 
तनक-तनक तामे झनक” चुरीन£.की ॥१०॥७ 
सपैया i 
'ब्रोतप कै सुरराज .भयौ, जमराज कौ वंघन कौन खुलायो ! 
| भर मद्दी में सही करिक, गथ९ ढेर कुबेर कौ ,कौन तुलामौ || |. 
| पाप न, पुन्य न, नके न सग४०, मरो सुमरों फिरि कौन इजञायो ! ` 
| छठ ही वेद-पुरानन वाँचि, लबारन लोग भले कं मुजायो' ' ॥११॥ 


' SN 
| मूइ कहें अरिके फिरि पाइए, हयँ. लुटाइए भन भरे को । 


क 


'को। एथन्सँपत्ति। १०छ्ग ] ११ में डाल दिया । , 
ऋष्समें: अद्वैतवाद के अनुसार औब-ब्रह्मोक्य का निरूपण किया गयाहे। 


ठ 
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बे ब्रजमाधुरीसार * 
सो खल खोय खिस्यात खरे, अवतार) सुन्यौ कहुँ छार परेकौ॥ । 

जीवत्त तौ त्रत-मूख सुखोत*, समीर महा, सुर-रूखर३ हरे कै 

' हेसे असाधु असाधुन की बुधि, शाधन देत सरा9४ मरे को ||१ 
डि उपजे रश-बीज" हो तें, विनसेहूँ' सबै छिति ` छार५ कै छड 
i एक-से देखु, कू'न विसेखु .च्यौं एके उन्हारि” कुमार के भाँडे 
तापर आपुन ऊेच.हौ, ओरन नीच. के पाय पुजावत चाँ 
। वेदन *मूँ दि करी इन दूं दि१०,सु सूद अपावन, पावन, पाँडे १॥१शो। 

' साहेब अंध, मुसाहेव मूक, सभा वहिरी, रुंग** रोक को माच्य 

` मूल्य तहाँ भटक्यौ भट ओषट, वूङ्बि'०को कोउ कंमे न बात्रयौ॥ | 
' भेष न सूझूयो, कहो समुझूयो न, वतायौ सुन्यौ न कहा रुचि राच्यौ। | 
` “देवश्तहाँ, तिवरे नट की, विगरी मति को सिगरी निसि नाच्यौ ॥१४५। || 
| Ha दई ! यहिं काल के ख्याल ४ में, फूल-से ,फूलि, सबै कुमिलाने | | 
य जग चीच बचे! नहिं मीच पै, जे उपजे ठे मंदी में मिलाने || | 
| देव - अदेव, वलौ - वलहीन, चले गये मोह, की. होस दिलाने। 
| रूपकुरूप, गुनी-निगुनी, जे'जहाँ उपजे तेःतहाँ ही विज्ञाने ॥ १५ | 


| देव! जिये जब पूछो तो पीर को, पार कहूँ लदि आवत ना | 


. _ १अवतार,.,कौ--वढीं जले हुए झुरदे का भी पुनर्जन्म होता दे | यहे | 
) ` चार्वाक के इस वथन से मिलता है “भस्मीभूतस्य दैदस्य घुनजन्म न हर 
दुजा रहा दै । २इद । ४ आड । परत्र-परष का संयोग । ६मस्म 
` प्रकार | ८र्ट्रि के वतन । ९वेदन मूँ दि-वैदों का अंड-संट अथं 

३०६; अभे । १२ब्मय। २२रग...मास्यीन्-चापलूली का वा 
pe २३ब्‌ इवे, .ब.च्यो--नर्‌क आने का कोई भो यम नदी छूडा । १ 
' अयद कवित्त कबीरदासजी के 'पांडे छूत” वहति भाई! आदि 


_ ककुपात्र अर्थात अना(६कारियों के लिए 'देवजी कौ ज्ञान चर्चा किस काम $ ' 
देव ने इस प्रकार “बगदूशंन' किएहैं। . ` | 
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देव 
॥ सब झूठ मते मतःके वरु, मौन सोऊ. सहि आवत नाहीं | हर 
| है नद-संग तरंगनि में मन फेन भयौ, गहि वत नाहीं। १ 
'कह्मो बहुतेरो कछू, पै कहा कहिए,.कहि आवत नाहीं ॥२६॥* ` 
द्वेः सबै सुखदायक संपति, संपति कौ सुख दंपति जोरी) | ` | 
| दति दोपति प्रेम - प्रतीत, प्रतीतिः की रीति सनेह-निचोरी.| 
६ [| ति तंह . गुन-गौति बिचार, विचार की वानी' सुधारस बोरी। £ 
| बान गी को सार वखान्यो सिंगार,सिंगार कौ सार किसोर*-किसोरी ॥१७॥। . 
क कवित्त . छ ' 
फटिक5 सिलानि सों सुधारथौ सुधा3-मंदिर 
उदधि दघि को-सो अधिकाई उमँगै अ्रमंदक | . 
बाहेर तें भीतर लौं भीति न दिखैए “देवः "5 
दूध ` कैसौ फेनु फैलो आँगन फरस बंद|॥ ५ 
'तारा-सी तरुनि तामे ठाढ़ी फिलमिल होति; 
| मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरंद । 
आरसी से अंबर में आभा-सी उज्यारी लागै oe 
१ प्यारी राधिका को प्रतिविंव सो लगत चंद | १८॥5 | 
| पामरनि पामरे० परे है पुर पोरि लगि, ` डट 
“की घाम-घाम धूपनि को धूम घुनियतु“ हैं। 


न 


॥॥॥0॥॥ । ॥। €-॥॥॥0५॥॥ ८ ८॥॥| Varan 
॥ ड 
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अतर, अगर, चारु चोवारस चनसार* १३ 
दीपक हजारन अध्यार जुनियदु* हं ॥ है 
मुर मृदंग, राग रंगन तरंगन म, 
< ५% दंग-ञ्जंगं गोपिंन के. शुन गुनियतु हैं। 
“देव? सुखसाज, महाराज व्रजराज आज, . । 
की 5. राधाजू के सदन सिधारे सुनियतु हैं ॥९६॥ 
/] ः सचैया 
` दाचकई कौ भयौ चित-चीतो ४ चितौति चहुँदिसि चाय* सौं नाची 
ह गई छीन छुपाकर की. छवि जामिनि जोन्ह मनौं जमः्जाँची 
बोलत बैरी विहंगम, “देव? सु; बैरिन८ के घर संपति साः 
लोहू पियौ जु वियोगिनी को, सु कियौ मुख लाल पिसाचिनि प्राची॥२० 
: / ब . ` कृषि 
गुरुजन-जावन* मिल्यो न मयोदढ़दधि | 
` पथ्यो न विवेक-रई ° “देव? जो बनायगो। | 
माखन-मुकुति कहाँ छाड्यो न भ्ुशुति* * जई oe 
' नेंद विनु सिंगरों सवाद खेह' ` नायगो'३॥ 
बिलखत बच्यो, मूल कच्यो, सच्यो लोभ-भाँड़े, | 
`. तच्यो*ऽ क्रोध-आँच, पच्यौ मदन सिरायगो)” । 
पायौ न सिरावन*५ सलिल छिमा) *-छीटेन सों 


+ 


१चंदन । कपूर । इदूर परते हैं। ४मनूचाद्दा । ५चाइ, आद । ५ 
` अना दो गरे । पत्र 3 यहाँ सौत से आशय है । ९ जासन; कोई भी र 


< 


. दूध-सो जनम बिन जाने उफनायगो || २१| ३५7 
एके अभिलाख लाख-लाख भाँति लेखियति 
देखियत दूसरों न, देब, ' चराचर छी ) 
जासों मनु राँचे,, तासों तनु-मनु रॉचेश ` | 
संनि भरिकै उँघरि जाँचे, साँचे करि कर में || 
पाँचन* के आगे आँच लगे तें न लौटि जाय,, | 
साच देइ प्यारे की सती-लौं वैठि सर3 में | 
प्रेम सों कइत कोऊ. ठाकुर, न एंठै सुनि 
ठो४ गडि गहरे, तो पैठो प्रेम-घर में ।२२। “० : 
जिन जान्यो वेद, ते तो वादि कै विदित होहु १ 
जिन जान्यो लोक, तेऊ लीक५ पै लरि मरौ। 
“जिन जान्यो तप, तीनो तापनि ते तपि-तपि 
॥ पंचागिनि साघि ते समाधिन घरि मरा]. `` 
' जिन जान्यौ जोग, तेऊ जोगी जुगजुग जियो) | 
उड जिन जानी जोति, तेऊ जोति लै जरि मरौ | 
. हाँ तो, 'देव? नंद के डुँबर, तेरी चेरी भई... : 5 
मेरो उपहास क्यों न कोटिन करि मरो ॥२३| 
i; सवैया rst & 
| गाँडि हु. ते गिरि जात गये, यह पैए न फेरि जुपै,जग जोवे*। | 
| ठोर ही ठौर रहें ठग ठाढ़ई, पौर जिन्हे नहँसै किन 
| दौजिए ताहि जो आपन£-सो करै, 'देवः कलंकनि पंकनि 
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2400 5 
बुद्धिबधू कों वनाय के साधु तू मानिक-सो मन थोखे न खोबे |२ ‘| 

कृवित्त 

` “देय! घनस्यामःरस वरस्यौ अखंड . घार, | 

, ® पूरन अपार प्रेम--पूरश न सहि परथो। ` 


विषै-बंधु बूड़े, मद-मोह-सुत दवे देखि 
ग्रहंकार-मीत मरि, सुरमि` महि पर्यौ || 
आसा, त्रिसना-सी, वहू-वेटी लै निक्रसि भाजी 
माया-मेहरी3 पै देहरी पै ,न रहि परचौ | 
कु गयौ, नहिं हेरो, लयौ वन मेंबसेरोनेह- , | 
= नदी के किनारे मन-मन्दिर ढहि* परचौ ॥२५॥ क | 
“३ ओऔचक" अगाघ सिंधु स्याही को उमँगि ग्रायौ £ 
५0 ` तामें तीनों लोक बूड़ि गये.एक संग में। . 
कारे-कारे कागद लिखे ज्यों कारे आखर* १ 
_ सुन्यारे करि वाँचे कौन, नाचे चित भंग में॥ 
आँखिन में दिमिर, श्रमावस की रैनि अरु, 
'जंबूरस* बू दि जमुना-जल-तरङ्ग में। 
यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहो देव * 
EE स्यामरङ्ग हृ करि समान्यौ स्याम रङ्ग में ॥२६ 
पट ३ : . सवैया 
` ग्रम-पयोधि परो गहिरे, श्रमिमान कौ फेन रह्मौ गहि 


_ इधा, वरन्‌ और भी उज्सळ हो गया : 'या अनुरागो चित्त की 
$ नहिं कोय । ज्यों ज्यों डूबे स्याम-रेंग या उज्ज्वल होयं ।? 
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| क्ोप-तरगनि सो वहि ररे, पछिताय पुकारत क्यों, बहिरे* ग i F 
| द्वव! लाज-जहाज ते कूदि, रह्यौ मुख मूँदि अजौ रहि रेमन। | 
4 बोरत तोरत प्रीति वदी, अव तेरी नीति तुहीं सहि, रेम ॥२७॥। | 


कवित्त 


तेरो क्यौ करि-करि, जीव रक्षौ जरि-जरिः | 
दारी पाँय परि-परि, तऊँ तें न की सभार। 
ललन विलोकि, 'देव’ पलन लगाये, तब 
यो कल" न दानी तें छलल उछुल्न हार I 
ऐसे निरमोद्दी सों सने वॉघि हैं बंधाई. + 
ए विधि बूब्यो माँझ वाघा-सिंवु निरघार | 
एरे मन मेरे, तें घनेरे दुख दीन्हें, प्र ० | 
ए कैवार दैके तोहि मू'दि मारों एकैबार* ॥२४। 
““ ऐसो जो हौं जानतों, कि जैहै तू” विषै के संत se 
| ` ` रे मन मेरे, हाय-पाँव, तेरे तोरतो। | 
 _ आजुलों हौं कत °नरनाहन को नाहीं सुनि, 30 
| © नेहसोंनिहारि हारि बदन-निहोरतो) |” ` 
` चलन न देतो दिव' चंचल अचल करि .. 
चाबुक-चितावनीन^ मारि मुँह मोरतो। | 
. भारी प्रेम-पाथर नगारो दै गरे सों वाँधि gy 
5 राघावरःविरुद^ के बारिधि में वोरतो?* 


a 
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 सपैया 


३१२ 


घार में घाय' धंसी निरधार! ह, जाय फंसी उकसी न अधेरी। 
पी! अगरायरे गिरी गिरी गहि फेरे फिरी न घिरी नहि घेरी ॥ 4 
«देब? कछ ्पुनों वस ना, रसःलालच लाल चिते भइ चेरी। | | 
बेगि हीं वूड़ि गई पँखियाँ 3 अंखियाँ, मधु की मखियाँ भई मेरी ॥३ण ८] 
कालिय काल महा विष-ज्वाल, जहाँ जल ज्वाल जरै रजनी दिनु | 
ऊरधर के अ्रघ" के उवरे नई, आकी वयारि* बहे तर ज्यों विनु | 
ता फनि०की फॉन-फूसिन में फँसि, जाय फँस्यौ, उकस्यी न अजौं छिनु। 
हा ब्रजनाथ | शनाथ करो, इमं होती हैं नाथ नाथ तुम्हें विनु ॥३१॥# 
“देव? में सीस वसायौ सनेह* कै, भाल झुगम्मद^° बिंदु के राख्यो । 
कंचुकी में चुपरयौ करि चोवा'१, लगाम लियो उर सों अमिलाख्यो॥ | 
कै “मखतूल गुदे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार'* कै चाख्यो। | 
साँवरे लाल कौ साँबरों रूप में, नैननि.को कजरा करि राख्यौं ॥३२॥ 
रैन सोई दिनु, इन्दु दिनेस, जुन्दाई है घाम घनो .विषघाई। 
फूलनि सेज, सुगंध, दुकूलनि, सूल उडै तनु तूल^3 ज्यों ताई ४ ॥ | 
बाहर भीतर म्बै सै ऊन, रह्यो परै “देव? सु पूं छुन आई। | 

हँ ही सुलानी.कि मूले सबै, कहै ग्रीषम सों सरदागम१% माई ।|३३॥$ | 


२निराधार । २उन्मत्त होकर, अंगड़ाई लेकर । ३ पंखे । ४ऊार । र्ने । ह| 
दवा, लपट । ९5साप । ८निकाला । ९ध्रेम, तैल । १० मुगमंद, कस्तूरो। ही 
११कई सुगध्ति बस्तुग्रो' का लेप। १२अङ्गार रसं, जिसका रंग श्याम माना | 
गया दै। १३२३ । १४ आग । १५शरद ऋतु का आ 'भ। ` , ह । 
ऐविहःरी भी इसी प्रकार विरहिणी के मुख से अग-भरो बात कहता रहै | 

हं: हों.हो दोरी विरइ-बस, कै बौरी सब्‌ गाम । कद्दा-जानिए कइत हँ) ससि 
सीत-कर नाम । hn ‘J 
/ 0000 
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: . कवित्त शा[ठपेणः 
| (7 7 वरुनी, वर्षवर१ में गूदरी पलक दोऊ कट 
4 कोए, राते3 वसन 'भगोहेँरे भेष रखियाँ। a. i 
बूड़ी जल ही में, दिन-जामिनि हुँ जागे, भोहे, ° 
धूम. सिर छायो बिरहानल विलखियाँ | 
श्रॅसुबा फटिक-माल, लाल डोरी-सेरद९ पैन्हि, 
` भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ। 
दीजिए दरस “देव. कीजिए. संजोंगिनि, ए 
जोगिनि ह बैठी हैं वियोगिनि की अंखियाँ | ३४।) Fe 
ईत विन त्रासर बसंत जागे अंतक* से, व्््रादन वको ` 
. तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे लहृकन | 
सान? hy सार-से चंदन घनसार'° लागे pe 
` - खेद लागे खरे, मृगमद `) लागे महकन || SE 3 
| ` फॉसी-से फुलेल लागे, गाँसी-से गुलाव अय 
i गाज अरगजा लागे, चोवा लागे चहकन। ” 
ग्रंग-अंग आगि . ऐसे केसरि के नीर लागे 
. चीर लागे जरन, अबीर लागे दहक़न|३५॥ 
| { सवैया 
| कक धुनि चातक .मोरन की, चहुँ .ओरन कोकिल कूकनि सों ॥ 
| बरनुरागभरे इरि वागन में, सखि रागनि राग श्रचूकनि सो « 


|| शापंबर, वाध का चमंढ़ा, जिसे योगी आसन के काम में लाते दें॥ - | 
| । भं के दोनों कोने । ३लाल ।  ४सगवा रंग । पलाल डोरे जैसा रेखाओं का 
ह गत । देयोगियो' का वस्त्र-विस्ञेष । - ७काल; मुत्यु । “जार से चलने लगे । 
|| भान... सार-ऐ-.खूब पैने माला' से। १ 3कर्रवरी। १२बिजली । १३७७५ लड 
हा माय।| ` व हे ON 
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गराती, हरी हहराती लता; कि जाती समीर के सूकनि१ सों 
कवित्त १ 
£ छोऊ कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहो 

 ” 0 कोऊ कहो रंकिनि, श्रलंकिनि कुनारी हौं । 
 . कसो नरलोक, परलोक बर लोकनि में < 
लीन्ही मैं अलीक *, लोक-लीकनि ते न्यारी हों ॥ | 

तन जाउ. मन जाउ, 'देव? गुरुजन जाउ 

प्रान कि न जाउ, टेक हरति नदारी हों। 
बृन्दावन वारी वनंवारी को मुकुट बारी 
पीत पध्वारी वाहि मूरति पै वारी हौँ |३७॥ | 


04 


हरिश्चन्द्र 


छुप्पय ८ 
वनिक-वंस-अवतंस, सत्य - धीरज - वपुघारी | 
चॉसठकला - प्रवीन, प्रेम - मारग-प्रतिपारी ॥ 
विद्या-बिनय-विसिष्ट, सिष्ट-समुदाय सभा-जित | 
कविताकलकमनीय-कष्णलीला-जग प्लावित ||' 
कई लच्छु वानी भगतमाल-उच्चरारध-करन | 
आदि-अंत सोमित भये, हरिश्चंद्र प्रातःस्मरन ॥ | 
गोस्वामी राधांचरण 


५. ॥ 
३ क 


| साद्रपद्‌ शुक्ला ७ संवत्‌ ११०७ को काशौपुरी में हरिश्च म्रका 
आ । ३ दषः की श्रत्पावस्था में ही इनके पिता इन्हें घोडकर 
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। लै ब्यौड्रा ठाड़े भये, भीग्रनिङद्ध सुजानः। 

: बानामुर की सेन कों, हनन लगे भगवान ॥ । 

पितान्के स्वगस्थ हो जाने पर यह स्वतंत्र विचार के छो गये । पढ़ने | 

के लिए कालिज भेजे गये; पर वदां इनका जी न. लगा । कुछ दिनो | 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद से अंग्रेजी पढ़ी ओर इसी नाते उन्हें गुरु | 
मानने लगे। पहले तो गुरुःचेला की खूब यनी, पर पीछे अनवन | 
हो गई । राजा साहब 'दक्यानूली? थे तो बाबू साहब डदार विचारों के | 
अंत तक यह सत-दिरोध बढ़ता ही गया श्रौर लादू साहब ने अपनी प्रखर | ' ॥ 
प्रतिभा के द्वारा राजा साहब को जनता की दृष्टि में नीचे गिरा दिया। | 
बाबू साइब का ग्रेम 'हिंदी-साहित्य के प्रति बचपन से ही था। जी 
यह रुचि दिनों-दिन बढ़ने लगी । और सन १८३८ में यह मातुमाषा-परेम | 

“वि व॑ंचन-सुघा? मासिक पत्र के रूप में वतेसान्‌ दिखाई देने कगा। | 

>इससें चन्द, देव, जायसी, कबीर आदि कवियों की कविता क्रमशः प्रक: | 

शित होने खगी। बाद को यद्यास्मक लेख भी निकलने लगे। यह (| 

पत्र मासिक से पादिक, और फिर साप्ताहिक हो गया । अब इसमें रान | 

नीतिक, सामाजिक आदि विषयों का भी समावेश हो गया! ‘कविः. | 
वचन-सुघा' का सिद्धांत-चाक्य यह था: 

) खलंजनन सों सज्जन दुखी मति होहि, हरिपद-रति रहे । 
अपघमे छूट, स्वत्व निज, भारत गहै. कर-दुल वहे ॥ 
बुघ तजि मत्सर नारि-नर सम होहि, जग आनंद लहै। | 
तजि गराम्य-कबिता, सुक्विजन को ,अमृतबानी सवं कहै | 
अच्छे-झहुडे जेखक इसमें लेख दिया करते थे; जिनमें पंडित | 

. राघाचरण गोस्वामी, जाला श्रीनिधासदास, पंडित” बिद्दारीलांज चोमे, | 

'' बाबू तोताराम वर्मा, प'०दासो दर शास्त्री आदि लेखक उल्लेखनीय हैं। | 

यह पत्र चावू इरिरचंद्रजी के अंत समय तक अर्थात सं १६:४२ तक बरो , : 
बर मिलता रदा । सन्‌ १८३४ में 'बाल्ा-बोधनी? पत्रिका निकाली! | 

बाबू हरिश्चन्द्रः ने हिंदी को बढ़ा परिष्कृत किया। संपाद भी a 
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| व होता था । पन्न-संपादन के साथ ही साथ आप की समोउसि तठ || 
) ग्रोर सुकी । हिंदी नाटकों के तो आप हो जन्मदाता थे। कपूर- | 
बरी, सत्य इरिश्चद्‌ ओर चद्रावली नाइक इसी- समय रचे गये । ये. स | 
ताढक हिँदी-साहिस्य के अनमोल रत्न हैं। | १ 
` रसिक एरिशत्र ने विद्वानों, कवियों, मिन्नों और अनाबिर्तीका | 
इदा उपकार किया । बहुत बढी संपत्ति, अपनी उदारता वश थोड़े 
हो दिनों में पानी की तरइ बहा दी । हरिश्चंद्र ने सभी भोग भोगे, २ 
पेक दान किये, ओर, जो भी धन से किया जा तकता है वह सब 
क्या । कुछ भी देते ससय उन्हें संकोच या परिताप नही हुआ | अत 
तक अपने वचन नियाहे । । ० : “अत 
,. इढ्ता ओर सत्य के तो आप साज्ञात्‌ रूप ही थे। निस्पृह ऐसे कि | 
अपने हिस्से की समस्त संपत्ति दान कर दी । अंत में, फक्षद हो गये, . 
या बादशाहों के भी बादशाह हो गये । धन्य ! 
| जो गुन नप हरिचंद में; जग हित सुनितत कान | 
| सो सव कवि इरिचंद में, लखहु प्रतच्छु सुजान॥ | 
बाबु इरिश्चंद्र वहलभङ्ल के अनन्य वैष्णव थे । आपका यह पद 


| 2 Pe 


हम तों मोल लिये या घर के | 3 
दास-दास श्रीवल्लभ-कुल के, चाकर राघावर के || 
माता श्रीराधिका, पिता हरि, बंधु दास गुनकर के | 
'हरीचंद’ तुम्हरे ही कद्वत, नहिं विधि के, नहिं हर के ॥ | 

यह होते हुये भी थाप अन्य संग्रदायों को देंष-दृष्टि से नहीं 
थे। वे पुरानी लकीर के फकीर नहीं थे !. आपने बतंमान प्रच- 


हुए भी आप छुआाछूत के विषय 
अपरस सोला छूत' द 
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बाबू हरिश्चंद्र सत्य को दी घसं का सच्चा रूप मानते थे न्त 
आचरण संबन्धी डुरी से बुरी वात भी कभी नहीं छिपाई, कहते है 5 

जगत-जाल म॑ नत वर्ष्या परन्यी नार के फंद | 

७ मिथ्या अभिमानी, पतित, झूठो “कवि हरिचंदः || 


समाज-सुघार पर भी कए पुस्तक लिखों । 'प्रेम-यो गिनी? ने 
स्तोत्र, जैन-कुतृहज़', 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति? आदि पुस्तकों 
सामाजिरु कुरीतियों का खूब भंडाफोड़ किया है । लोग इनके स्त्रे 
 चिचारों पर चिढ़-से गये ओर कहने जगे--“दो चार कचित्त बनाय 
[लिहिन वस होय ग़वा बडुझ बिधाता ! पर बह आलोचकों की. वाक्य 
बाणावली की रत्ती अर भी परवाइ नहीं करते थे । इनकी दृढ़ता ही 
यी; कि अनेक विध्न-चाधाएँ आने पर भी कशी अपने सिद्धांतों एर 
` बिचलित नहीं हुए । 
८ बाबू हरिरचंदर ने ज्ञोकोपकार-संबन्धीं कई प्रशंसनीय कायं किये । 
सन्‌ १८६८ में काशी में “होमियोपैथिक दातब्य -चिक्त्सालय' |' 
अनाथ के लिए स्थापित कराया। संघत१३२७ में “कविता-वद्धिंनी! 
} को जन्म दिया ।. इस सभा में कई नवीन कवि उत्पन्न हुए । ड 
कवियों के लिए आपने सन्‌१८६६ में झुशाइरा स्थापित किया, जिसमें || 
“ सबके साथ आप भी उदूः में समस्या-पूर्ति किया करते थे । उदू -कावता | 
म आपका उपनाम रसा? था | 5 


नियम रखे गये थे । इसके सदस्य भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध धार्मिक पु 
' रत्नथे इस रभा में बिना टिकट के कोई भी प्रवेश नहीं कर स 


्ीग्रजराज समाज के, तुम सुन्दर सिरताज । 
दीजै टिकट निवात्र करि, नाथ हाथ दित-काज | 


| द्रापे वैषणव-धर्माचुसार ३६ अविजञाएँ जौ थीं, जिनका आमरण २? 
बा FE) 
(व किया । क: 


राजघाट पर बघत पुल, जह कुलीन को ढेर । 
भ्राज गये कल देखिकै, आजहिं लौटे फेर ॥ 


| निधन हो जाने पर भी इनकी दान-वीरता में कमी नहीं आई । ‘A | 
|द्ग्र बाबू राधाकृष्णदास ने. लिखा है, कि “रचयं तो यह है, कि | 

तो मरने के समय दाबू हरिश्चंद्र अपने पास कुछ छोड़ मरे और न | 
| डचित ऋण दिये बिना बाकी रह गया? | 5 
| बाबू हरिश्चंद्र को लिखने का वड़ा व्यसन था। डाक्टर राजेद्र | 
बन मित्र ने इनका लेखन-चमस्कार देखकर इन्हें 'राइटिंग मैशीन) ¬ | 
| रेखनयंत्र) की उपाधि दे रखी थी। कविता-शक्ति मी विलत्षण थी। | 
| त-क बात में समस्यापूर्ति कर दिया करते थे। महाराणा उदयपुर | 

दरबार में बेठे-बैठे यह समस्या-पूत्ति तुरंत कर दी थी न्‍ 


राघा-स्याम सेवै, सदा दन्दावन-बास करें 5 
ह रहै निहित पद आंस गुरुवर के। | 
. चाहें घन-घाम, न आराम सों है काम 2072 
। दरिचंदः जू भरोसे रहें नंदराय-चर फे। गे, 
| एरे नीच घनी ! हमें तेश ते दिखावै कहा,  . 
ह: गज परवाही नाहिं होहिं कौं खंर के। . . 


॥ 
/ 


होइ लै रसाल ! तू भलेई जग-जीवन काज 
असी ना तिद्दारे ये निवासी कल्पतरु के ॥ 


'झंधेर-नयरी? नाटिका एक दिन में लिख डाली थी । यो तो 


२ ब्रजमाधुरीसार 
` जब मिलाकर १७२ अंय लिखे; जिनमें बहुत से संग्रहीत और संपादि 
` आड । नाटक, इतिहास, भक्तिरस) वरितावली घोर काव्यामृत वइ 
आदि पाँच आगों में ये सब अंथ विभक्त हैं । नाटकों में “सस्य हिर 
और चंद्रारली?; धर्मेसंबन्धी अंथों में 'तदीयसवस्व'; काब्य मेर 
कुलयारी?; इतिहास में 'काश्मीर-छुसुस” और देश-दशा सें 'भारत- | 
दुदंशा? बढी ही उत्कृष्ट रचना५ हैं। संग्रहीत अंथों में “सु दरी-तिढक' | 
है। कविता अ्जमाषा में करते थे। खड़ी बोली में भी ड | 
कविताएँ लिली थीं, पर उसमें वैसे सफल नहीं हुए, सिद्धांतरूप से हि | 
, सी दिया कि खड़ी बोली में मुर कविता हो नहीं सकती । हिन्दी हे | 
अतिरिक्त ग्रह संस्कृत और उदू) सारचाडी, गुजराती, वञ्गला, पंजा, | 
मराठी अवधी आदि भाषाश्रों में सी कविता रचते थे । आपकी असीम | 
झर अप्रतिम हिन्दी-साहिस्य-सेदा देखकर देश ने आपको भारतदु 
यदी से सन १५८० में विभूषित किया था । 
बाबू इरिरपंद्र ने अपनी अजुपस प्रतिभा से काब्य में चार 
` नवीन रस माने--वास्सक्य, सख्य, भक्ति और आनंद । तकरल अहो | 
' दय ने सी एक स्थल पर इन रसों को प्रमाणस्वरूप सानकर लिखा ई 
) .._ 'रिरचद्रास्तु वार्सस्मसख्यसक्स्मानंदाख्याधिकः रसचतुष्ठयं अन्य T | 
. यतो इम कह दी चुके हैं, कि यह साचत 'िममूर्ति' थे। म | 
_. ही इनका इष्टदेच था। वियोग-श्ङ्गार की इनकी रचनाएँ अन्द ह|| 
` ` 'दरावली? नादिका इनके अतिरिक्त सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति है 
. में, यढ बह पुस्तक अपने ढंग की पकी ह्दै। | 
i एक स्थान पर. इन्होंने प्रेमियों की उन्मत्तता का चित्र 
So में क्या हो सु दर खींचा 


'अंतर की पीर अंतर ही जानता है, मर्मवाल्ले संसार में बिळे हो हैं 
क्षक््य में रखकर भारतंदु लिखते हैं 


छ मन की कासों पीर सुनाऊँ ! 

बकनों बया ओर पत खोनो, सबै चवाई गाउँ॥ | 
। कठिन दरद कोऊ नहिं इरिदै, घरिहे उलट्रो नाऊं। ` | 
| यह तौ जो जानै सोइ जानै, क्योंकरि' प्राट जनाऊँ॥ २ 
| रोम-रोम प्रति नैन संबन मन, केहि चुनि रूप लखाऊँ। | 
मिना सुजान-सिरामनि री, किह, हियरो काढ़ि दिखाडँ |. 


प्रमघनजी अनंदकादंबिनी?, प्रतापतारायण का ब्राह्मण, . 
ए भट्ट का 'हिंदी प्रदीप, राधाचरण गोस्वामी का सारतदु, | 
आदि पत्न-पत्रिकाओं ने अपने रक्त की एक-एक बूंद से राष्ट्रभापा 
की जो सेवा की, उस सबका श्रेय भारतेंदुजी को ही है। | 


छि पूण शब्दों में स्मरण किया । बाबू साहब के स्वस्थ होने 
'हरिश्चंद्र-संचत ? भी लिखना आरम्भ कर दिया था । 
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 आरतेन्दुजी के स्वभाव में अनेक घिलइण गुण थे | प्रे मु 
हृदय में लहरे सारता ही था,: साथ ही, दया, अक्रोध, सहस). 
इता आदि सद्गुणं ने सोने में सुगंध भर दी थी । सदा सहु 

थे । व्यवहार सीधा और सच्चा था ! अईकारी के सामने पत्र ३ 
जे नहीं होते थे, पर गुणियों की चरण-सेवा करने के.सी 
` चयार रहते ये । आपने स्वयं अपना स्वभाव नीचे के कवित्त में 
किया है : 


' सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर, के हैं, 
कविन के सीत, चित हित गुनी गानी के | 
सीश्नेन सीँ सीधे, महा वाँ के इम याँ केन सों, 
` (हरीचन्द!ः नगद दमाद अभिमानी के॥ | 
` चाहवे की चाइ, काहू की न परवाह, नेह-- 5 

` नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के। 
सरवस रसिक के, सुदास-दास प्र मिन के, :: 
 सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राघारानीके॥ | 


) hE इम भारतेन्दुजी की यहाँ पर केवल उन्हीं योड़ी-सी कविता हो 

ˆ उद्धत कर रहे हैं, जिनका सम्बन्ध केरल बजसाधुरी” से है: 

कल, दोहा. ; 
भरित नेह नवनीर `निंत, बरसत सुरस अथोर। 
जयति. अपूरव घन कोऊ, लख नाचत मन-मोर॥१॥ | 


७ दोहे मैं भर्ोदा-महिमा? की रक्षा दूरे हुए भारतेंदुजी 
को प्रकट नई।' सिया, जिसे देखकर उनवा भ्मन-मोर' नाच उठता 
| शब्द तो एस मांगलिक दोहे क जान है। अस्तु, “कोक घन) से. 7 
` बन श्यामसुन्दर ष्ण से है। .. ` 2 


है 


हरिश्चंद्र 


जेहिं लहद फिर कछु लइन? की. आस न जिय में होय | 
जयति जगत-पावन-करन, 'प्रेमः वरन यह ,दोय ॥२॥ 
चंद मिटै सूरज मिटै मिट जगत के*नेम | 

यह हृढ़ 'रीईरिचंद? कौ, मिटै न श्रविः प्रम |। ३% 
मोरो मुख घर-ओर सों, तोरी भव के जाल। + 
छोरो सव साधन, सुनौ, भजौ एक, नंदलाल ।|४॥। 
श्रीवस्लम१ वस्तभ कही, छाँडि उपाय अनेक on: 
जान आएुत्नो राखिई, दीनवंधु की टेक ॥ - 
भीजमुना-जल-पान करु बसु वृन्दावन-घाम। | 
मुख म॑ महप्रसाद रखु, लै ओ्रीवस्लभप्नाम ॥६॥ | 
तन पुलकित रोमांच करि, नैननि नीर वहाव | 

मेससगन उनमत्त ह, 'राधा-राधा?. गाव॥७॥ 
सव दीनति कीः दीनतां, सव पापिन कौ पाप | | 
हिसिटि आइ मोमे रह्यौ, यह मन समुझहु आप ॥८॥ हुन 
. आननाथ, ब्रजनाथ जू, आरतिहर», नेंदनंद । 
घाइ झुजा४-मारे राखिए, छूवत भव (रिचंदः ॥६॥ 
साधुन कौ संग पाइके, इरि-जसु गाइ-वजाइ ) 


छुप्पय 
जय जय नंदानंदकरन, बृषभानु-मान्यतर । 
, जयति जसोदा-सुवन कीत्तिदा-फीतिं दानकर ||| 
जय श्रीराघा-प्राननांथ, ˆ प्रनतारति-भंजन । मर 
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£ ` _ जय॒ वुन्दाबनचंद्र, चंद्रवद्नी-मनरेजन.॥ | | 

` जय गोपति१, गोपति, गोपपति, गोपीपति, गोकुल-सरन | 

य कष्ट-हरन;करुनाभरन*,जय ्रीगोवधन-धरन ॥|११॥% 

उ प्रोम-फुलवारी 

` द्रो हरि, वस अब्र बहुत भई। 

' ` पनी दिसि विलोकि करनानिधि, कीजे नाहिं नई3 ॥ 

५ जो इमरे.दोषन 'को. देखो, -तो न, निवाद इमारो | 

करिकै सुरत श्रजामिल, गज-की हमूरे करम विसारो | 

. व नहिं सद्द जाति कोरु विधि, धीर सकत नहि घारी। | 

. < कों वेशि घाइकै', शुज सरि लेहु उवारी ॥१२॥ ` 

WR पियारे, याको नाँव नियाव” ! 

' जो तोहिं भज ताहि नहिं सजनो, कीनो भलो वनाव॥ | 

ps बिनु कछु किये जानि अपुनो जन, दूनो दुख तेहि देनो। | 

अली नईण्यह रीति चलाई, उलो अवगुन लेनो ॥ 

. (हरीचंद? यह भलो निवेरेयोद, ह के अ्ंतरजामी। | 
चोरनि* छाँडि-छाँड्कि, डार उलटी धन“ को स्वामी ॥१३॥ « 

, * . प्यारे, अच तौ सही न जात । 

कहा करें कछु वनि नहिं आवत, निसिदिन जिय पछितात 

. . जैस छोटे पिंजरा में कोउ, पंछी परि तड़िपात । 

त्यौंही प्रान परे यह मेरे, छूटन कों अकुलात ॥ 


a 


„ (२) गोत्रो' के स्वामी (२) इन्द्रिय" के स्वामी, हृषीकेश । २वर्‌ 
| जिनका आमरण इ, अत्यंद करणाशील । ३बाव यह कि,- शरणागत को 


| if र । यहाँ चोरों से तात्पय काम, रध, लोभ, मोह, मद, मात्सय 
| दै । ८धन...स्वामी--इन्द्रयों शरैर मन का स्वामो, जीवात्मा । 
१ है 2 

र ३ अधयह छप्पय 'श्रीनाय-स्तुति',से लिया गया दे । 


१ न 
हरिश्चंद्र । 


कछु न उपाव चंलत अति व्याकुल. मरि१ 
रीचंद्र” खींचो२ अब कोउ विधि; 22 
हि 000. रीकन हीं लखि भारी | 
५ धमहूँ को विस्वास होत है, मोहन पिप उ, 
| सो ९३, 5१ घाराः। ' .. 
४ जो ऐसो सुभाव नहि होतो, क्यों ही रकुल स द 


“घरि पछुरा खात ।. : 
पाँच झो सात5 ॥१४॥ ॐ 


' तजिके कोस्तुभ*-सो मनि गर. क्यों, 'गुझ्-हार घरायो ॥ ह 
क्रीट-सुकुट सिर ज्ञॉड़ि पखो६ मोरन कौ क्यों 'घारयौ । क 


फोट कसी टंटिन», पै, सेबन कौ. क्यों स्वाद विसारयौ || ` i | 
ऐसी उलरी रौफि देखिको उपजति है जिय आस | ; 
जगःनिंदित “हरिचंदहुँ' कों अपनावहिंगे कोरे दास neu 

सभारहुः अपने कों गिरधारी | ME . 


मोर-सुङ्ट सिर-पाग पेंच: कसि, राखहु श्रलक इंदोरी | ४ 
हिय हलकति* वनमाल उठावहु, मुरली घरहु. उतारी॥० / 
चक्रादिकन सान दै राखौ, -कंक्रन-फॅसन निवारी१० i | 
: नूपुर लेह चढाइ ' किंकिनी, खींचहु करहु तयारी। > 
पियरो पट परिकर कटि ' कसिके', वाँघौ, हो वनवारी । क्ले 
इम नाहीं . उनमें जिनको तुम, सहजहिं दौनों तारी। | 
वानो जुवो? १ नीकै' श्रव की, 'इरीचन्द' की वारी ॥१६।# | 
माननाथ, तुमसों मिलिवे की कह-कह  जुगति नक़ीनी। | 


२मुइ-सुड़यर, पेंउ-ऐठुर पद्धाड़ खाते हें। रभपने समीप बुलालो। || 
| २मौन-मेख; संकल्य-विकत्म । ४पसंद आया । ५एक मणि, जिसे विभ्य मंगवान 
|| सदा वचस्थल पर धारण पये रहते हैं। यइ मणि, संखसुर से प्राप्त इभ|| 
| पा । दपंखः | ७करीज़ का कड फल । यह जजप्रांत से युत कसरत से होता ks 
| रे। ८ होशियार हो जाओ। १लटा्ती'इई । १० हटकर, उतारइर' ३ १८ 
| क्रस पद में माधुयं, ओर भोज दोनो हो पर्याप्त मात्रा में हे। ' || 
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पचिहारी) कछु काम न आई, उलटि सबै विधि दीनीं | 
हेरि चुकी बहु दूतिन को सुख, थाइ सबनि की लीनों | 
ठत्र अव" सोच विचारि निकारी, जुगति अचूक नवौनीं || 
‹ तन परिंहरि,. मन दै तुव पद स॑ लोक न्रिगुनता डीनीं || 
हरीचंद? निघरक विहरोंगी, अधर-सुधारस्त-मौनीं* ॥१७॥ 
| पियारे, क्यों तुम आवत याद ! 

'  छूटत सकल काज जग के, सब मिटत भोग के स्वाद || 
जवलों तुम्हरी याद रहै. नहिं, तबलो, एस सब लायक | 
तुम्हरी याद होतही. चित में, चुभत लगन के सायक.| 
तुम जग केशव कामन के श्रि, इम यह निइचै' जानै | 
हरीचन्द” तौ क्यों४ सव तुम्हरे प्रेमहिं जग में साने ॥१८॥ 

“रहें क्यों एक म्यान असि) दोय । 

« जिन नैनन में इरि-रस छायो, तिहिं: क्यों भावै कोय | 

` जा तन-मन में रमि रहे मोहन, तहा र्‍्यान& क्यों आवे | , 

चाहो जितनो वात प्रबोधो, हाँ को, जो पतियावै ॥ 

) अमृत खाइ अव देखि इनारुन%, को मूरख जो मूलै। 

ह्रीचन्द? ब्रज को कदली-वन, कारौ तो फिरि फूलै ॥१६॥ 

\ ` फेरहुँ मिलि जैयो इक वार । 

' ` इ प्राननि को नाहि भरोसो, ये हैं, चलन-तयार॥ 


५ अम करके थक गई । २ हुई । ३निरचय प्रवंक ' ४क्यो'...साचे= | 


समम में रद्दी! आता, लोग परमार्थं और ब्यवहार का क्यों एकताथ साच रहे 
हैं। कहीं एक म्यान में दो तएवरें रद्द सकरी हैं ? ५तलवार ! ६नोरस ताकि 


|? १, बैते ही हे उद्धव, तुम-चाहे जितनी वार ्ञान-रूी खड्ग से प्रेम को काटे, वह 
अकुरित ओर प्रफुल्जित होता रहेगा । ३ 
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[नवाद्‌) ऽइन्द्रायश कः फश्ष, जो बहुत कडू बा होता है : पनज... फू | 
केले का पेड़, चाहे जितने बार कारे जाओ, बार-बार फूलता-फलता रहा | 


हरिचंद्र यु रे | 


| जो प्रतच्छ इत आइ न विहरौ दकुमा 
| तो दूरहि ते वदन दिखावौ, करो दा अगर 
| र वि? । ॥ 
नहिं रहि जाइ वात जिय मेरे, यह निज चित्त झिचार || 
'हरीचंद? न्योतेहुँ* के मिस, रज आवौ विना अवारड पर. 
भई सखि, ये खिया विगरेल,। 2280 
| बिगरि परी, सानति नहिं, देखे विना साँचरो छल ` 
| भई मतवारि, धरति पग डगमग, नहिं सूझति कुल-गैलर | 
तजिक लाज, साज गुरुजन की, इरि की भई रखेल" | 
“निज चवाव सुनि रुँ इरखति, करति.न कछु-मन सैल | 
हरीचंद!ः सव संग छॉ ड़िकें, करहिं रूप की सेल» ॥२३॥ ` 
ff . पुरानी परी लाल, पहिचान । | र 
| अव हमकों काहे को चीन, प्यारे, अये सयान“ || 
नई प्रीति, नये चाइनवारे, तुमहुँ नये, सुजान। ° 
“हरीचंद? पे जॉय कहाँ इभ, लालन) करहु 'वखान |२२। 
' सखी, ये अति उरझौइँ१” नैन। 4 
` उररिक परत सुरझूयौ नहिं जानत, सोचत-समुझत हैं न| | 
| कोऊ नहिं बरजै, जो इनकौँ वनै मत्त जिमि गैन*१| ` | 
| हरीचंदः इन बैरिन पाछँ, भये लैन१२ केदैन१२ ॥२३। 
0 मरम^१3 की पीर न जानै कोय। : i So 
|| फा्सो कहाँ, कौन पुनि मानै, पैठि रहीं घर रोय॥ 
| काऊ जरनि१४ न जाननिमारी, वेमहरम*५ सव लोय^९ | 
) पुनी कहत, सुनत नहिं मेरो, केहि समुझाऊे तोय ॥ ` 


` मसतापूवंक विनय । २ निमंत्रण के ही। ३देर। ४्वंश-मरयांदा । ५खरीदी इई; | 
प्रस । (उदास । ७ सेर । ८अवस्था में बड़े, प्रौढ, चतुर । ९प्यारे १०लगन... पु 
चल में उज़क जानेवाले । १श्गयंद, हाथी । १२लेनै का देना, आफत |... र | 
तर, हृदय. । १४जर्लन; प्रेम की. आग ।? १५मेद न जाननेवाले । १६लोग 
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रहे यह देखन कों हग दोय | . ५ 
गये न प्रान अवौं अँखियाँ ये जीवति निरलज हाय || 
सोई कुंज 'हरे-इरे देखियत, सोई सुक, पिक, कीर। 
सोई सेज परी सूनी हं, विना मिले वल-बीर॥ 


बही भरोखा, बही ग्रटारी, वही” गली. बही साँझ। | 


वहै नाहिं „जो बेनु बजावत, ऐहै गलियन माँक॥ 
ब्रज हूँ वही, बही गौएँ ये, वही गोप अरु स्वाल। 
बिडरे' सब श्रनाथःसे डोलत व्याकुल बिना गुपाल ॥ 
द-मवन सूनो: देखत, क्यों गयौ नहीं हिय फाट। 


; ` 'दरीचंद? डूठि वेगहिं धावो,  फेरहु ब्रज की वाट? 


बिहरिहैँ जग3 सिरपै दे पाँव । ES 
तुम्हारे हो पियप्यारे, छोड़ि ओर सव गोव 


न जानों गोविन्द कासों रीझे । 
जप सो, तप सो, ग्यान-ध्यान सों, कासं,  रिसिकरि खी 


| १ 5 बेद-पुरान मेद नहिं पायो. कह्यौ आनं० की 
_ कह जह तप कीनों गनिका ने. गीध कियौ कह 


चे, 


| नेमी ग्यानी दूर होत हें, नहिं पावत कहुँ ठाम। 

| ` ढ़ीठ लोक-बेदहुँ ते निंदित, घुसि-घुसि करत कलाम ॥ 
कहूँ उलटी, कहुँ सीघी ताले, कहुँ दोउन तें. न्यारी । 
हरीचंद? काहू नहि जान्यौ, मन की रीति निकारी |२७॥ 

लाल के रंग रगी तू प्यारी | 

याही ते तन धारत मिसके, सदा कुसु“भै२ सारी ॥ 
लाल अघर, कर पद सब तेरे, लाल तिलक सिर धारी। 
नैननहूँ में डोरन? ज़े मिस, झलकत लालबिद्दारी ॥ 
तन में रद्दी नहीं सुषि तन.की३, नख-सिख तू गिरिधारी | 
“हरीचंद? जंग-विदित भई यह, प्रेम-प्रतीति तिहारी)२पा ` 


निवसौ सदा सोहागिन राधा, पुतरी-सी इग माहि] . 


काजर नेन, सहइजहीं मोरी,६ मन-मोहिनि मुसुकान | . 
सदा राज राजौ बृन्दावन, .सुत्रस* बसौ .ब्रज-देस | | 
बरसी प्रेम-श्रमृत प्रोमिन पै, नितहिं स्यामघन-मेस ॥ . 
देखि यहै अव दूजो देखन, परे न, जबलों प्रान । 
` हरचंद? निवहौ स्वासा“ लगि, यहै. प्रम की बान | २६॥ 
` राघे, तुव सुहाग को छाया, जग में भयो सुद्दाग। 
| तेरी हौ श्रनुराग-छुटा हरि, सृष्टि करन अनुराग ॥ 
सत चित तुब कृत सों तिलगाने,* लीला प्रिय जन भाग | 


(एको5 - इ सबहुस्या भि? 


‘4 


हरिश्चंद्र . - हर 


| 


/ 


टरौ इन श्रँखियनि सों अव नाहि | 2 8272 2 


नील निचोज,४ तरकुली१ काननि, सिर सिंदूर मुख पान । ¬ | 


| ` पुनि 'हरिचंदः श्रनंद ` होत लि, दुवः पद-पदुमःपराग ॥३०॥ ` 


ह `. १मन ,.. निकरी--मनमानी घरजानों करने लगे--'परमः स्वतंत्र न सिर ` | 
कोई। भावै तुमर्दि करौ जो-सोई ? रलाल रंग | रजरा भी : ४बसन | ५. | 
कोना | इमोल-मालो ।. ७घुखपू्वफ । ५ प्राण रहते । ९पृथक रूप हो गये: | ८ 
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टि ३३० ब्रजमाधुरीसार 


8 प्रीति की रीति ही अति न्यारी । | 
लोक-वेंद सव सों कछु उत्तरी? केबल प्र मिन प्यारी || 
को जानै, समुक्ै को याको, विरली जाननद्दारी | 

'इरीचंद? अनुभव हीं लखिए, जामें गिरिवरधारी ॥३१॥ 

रे मन. करु नित--नित यह ध्यान । 
सुदर रूप “गौर स्यामल छुवि, जो नहिं होत वखान | 
` मुकुट सीस चन्द्रिका वनी, कनफूल? सुकुंडल कान | 
कटि काछिनि, सारी पग नूपुरु, विर्दया अनवट8 पान॥ | 
कर कंचन, चूरी दोउ सुज.पे, वाजू सोभा देत। ' 
केसर “खरौर, बिन्दु सँदुर को, देखत मन इरि लेत॥ 
' मुख पै श्रलक, पीठ पे बेनी, नाशिनि - सी लद्दरात। 

' चटकीले पट निपट मनोहर, नील - पीत फहरात॥ | 

5 ८ सघुरमधुरः अधरन बंसी धुनि, तैसीहीं सुसकानि। ' 

द्रोउ ननन रसभीनी चितवनि; परम दया की खानि॥ 

' ऐसो अदभुत भेष विलोकृत, चकित होत सव ्राव। ' | 

है  <हरीचंद? विनु जुगुल कृपा यह, लख्यौ कौन पै जाय ॥३२॥ 

५ ` प्रेम-प्रलाप 

नखरा राह"-रांह कौ नीको। 2 
` इत तौ प्रान जात हैं तुम विज्ञ, ठुम,न लखत दुख जीकौ॥. 
घावहु वेगि नाथ करना करि, «करहु मान मति फीको । | 

“हरीचंद्‌? अठलानिपनेदे कौ, दियो ठमहिँ विधि टीको ॥१ 


Ee नाथ, तुम अपनी ओर निहारौ ॥ 
¢ ' हेमरी ओर न देखहु प्यारे, निज शुन-गननि बिचारो || 


' ` शनिराली। २अल्ग ही । इकारनो में पहनने दी पुष्पाक्कति आभूषण कल 
अनौटा, पैरों में पहनने काभूषण । ५जहाँ तक उचित हो । दघमँड, न 
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तौ तरते किमि अनामेल-से पापी, देहु बताई || 
| अबलों तो कतर हुँ नहिं देखे, जन के औगुन प्यारे। " 
| तौ श्रव नाय, नई क्यों ठानत, भालेहुँ वार हमारे॥ 
| दुव गुन छिमा दया सों, मेरे, अघ नहिं बड़े कन्डाई । 

: ताज तासों वारि देहु नदनंदन, 'हरीचंद? कों घाई ॥३४॥ 


किन लोह हेम की, पुन्य-पाप दोउ, बेरी । 
परमारथ स्वारथ, नामहि में कछु फेरी॥ 


» हाइ 
तोममृल 


हाय-हाय करि मोह छांड़ि कै, कबहुँ न घीरज घारथो। 
[ जग जगती जोर श्रगिनि में, आय सु-दिन सव जारो | | | 
इरहु कृपा करुनानिधि केसव, जगा कौ जाल छुड़ाई। | 


दा मगन लीला-अनुभव में, इग दोउ अविचल बहते | 


| 
|; 
| 
| 
६ 
¥ 
। 
| 
॥ 


ES दिसि प्राननाथ प्यारे, अवरेखौं ॥ 
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करत रहत धनजन" के, चरन की गुलामी॥. | 

महा-पाप-पुष्ट दुष्ट, घरमहि नहि जानै। | 

साधन नहिं करत, एक तुमहिं सरन? माने॥ . 

te . ° जिसे हैं तैसे ' तुब, तुमहीं गति प्यारे। 

) 2 कोऊ विधि राखि लेहु, हम तो ञ्च हारे | ° 

व्दुपदसुता, अजामेल, गज को सुधि कीजै। ॥ 

दीन जानि (इरीचंद' वाह पकरि 'लीजे ॥३७ 

तुम विनु प्यारे, कहुँ सुखनाहीँ। . : । 

. भढ्क्यौ बहुत स्वाद-रस-लंपठ, ठौर-ठौर जग माह्दौँ ॥ 

“ प्रथम चाव करि बहुत पियारे, जाइ 'जहाँ ललचाने। 

तहने फिरि ऐसो जिय उचटत$ आवत उलटि ठिकाने || 

. जित देखौं तित स्वारथ ही की, निरस पुरानी वातें। 

ग्रतिदि मलिन व्यवहार देखिकै, घिन आवत है ताते॥ | 

हीरा जेहि समुझत सो निकरत, काँचो काँच पियारे। | 

ध्याथ व्यवहार नफा पाछें, पछितानौ - कइत पुकारे॥ 

. सु'दर, चतुर, रसिक अरू नेदी, जानि प्रेम जित कोने 

तित स्वारथ अर कारोचित हम, भलें सबदि लखि लीनों॥ 

सब गुन होये जु पै, तुम नाही--तौ बिनु लौन रसोई | 

` ताही सों “जहाज+*-पच्छी??सम, गयो अद्दो ! मन होई 

८, अपने और पराये संबहीं, जदपि नेइ अति एँ 
शषा ।  रश्रण) इरण में अनेयोग्य । २इट जाता ६। 

पद्चितानी--इस व्यवद्दार में पीछे पछता ना ही नफा दै । “नइ 

ट जद्दाज पर का पढी इधर-उधर उड़कर जहाज पर ही आ रे 

i यह जीव संसारी मम में फंसा दुआ बारंबार परमात्मा 

हे । सूरदासजी मी कहते हैं : जेते उडि जद्दाज का पख, 
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तिन हों संतोष होत नदि, बहु अचरज जिय आवे || re 
| आनत मले तुम्हारे विनु सव, वांदहिं' बीतत साँचैँ। ४ 
| हरीचंद' नहिं छुटति तऊ यह, कठिन मोह की फाँसँ ॥ ३9|| | 
| जो पै भीवल्लम-सुतहिं* न जान्यौ । ४ ?.. |; i 
उद्य भयौ साधन अनेक में परिकें, बया झुलान्यौी। ° £ 


दि रसिकता अरु चतुराई, जो यह जीउ3 न आन्यौ | 

गर्यौ बृथा विषयाऽरस लंपट, कठिन करम में सान्धो | | 

`) सोइ पुनीत प्रीत जेहिं इनसों, बृथा बेद मथि छान्यौ | 

| (रीचंदः भ्ीविद्चल विनु शेव, जगत, मूठ कार मान्यो ॥३६॥ 
| प्यारे, मोहि.परखिए नाहीं। `. ० 

| इम न परिच्छा-जोग तुम्हारे, समुझहु यह मनमाहीं ॥ 


is 


वेणु-यीत | नल 
सोरठ ५ 0 हा 2 | च 
| घनि ये मुनि बृन्दावन-वासी | 0: |? 
| द्रसनहेतु बिहंगमण हौँ रहे, मूरति मघुर-उपासी॥ ` “. दि 
| नव कोमल दल पल्लव दर म पै, मिलि बैठत हैं झाई । हे 
नैननि मू दि त्यागि कोलाइल, सुनहि बेनुधुनि माई” ॥ 


१४१ $ |) 
ALT 


। २भायरलमःनार्य के सुपुत्र श्रीगोसाई विद्वततावजो| ३भन में 


ब्रज्माधुरीसार . 


` हरीचंद' दमको सोउ दुरलभ, यह विधि की गति 


बट ८ सोरठा 

की 22० सखी, यह अति अचरज की वात। _ | 
न गोप सखा ञ्ररु गोगन लै जल, राम १-कृष्ण वन ज 
` बेनु वजावत मधुरे सुर सों, सुनिकें ता घनि क 
भूलि जात जग में सव की गति, सुनत पूरत्र 'ता 


बृच्छुन कों रोमांच होत हे, यइ अचरज अति जान | 
थावर होइ जात हैं जंगम, जंगम थावर मान॥ | 
गोंबंधन कंधन' पै धारें पेटा छुक रहो माय। | 
मत्त ऋ गनुद है वनमाला, फूलछुरी पुनि हाथ॥. 
वेनु बजावत गीतन गावत, आवत बालक संग 
` 'हरीचंद?. ऐसी छुबि निरखत, वाढत अंग अनं 
; होली 
=O घनाश्नी 
उ र हे मनमोहन चतुर सुजान, छुवीले हो प्यारे । 
` ` तुम विनु अति व्याकुल रहें, सब ब्रज के जीवन-प्रान 


- ब्याकुल घावे देववधू तजि, अपने पति कौ 
सुर-नर-मुनि मंन-मोहिनी, दो मोहन तुम्हरो. तान 


क SI aT 
: हरिश्चंद्र | 
| इन सव की यह दसा तो, अवलन की कह वात ॥ 
- उठि धार्वे ब्रजनागरी हो, सुनि मुरली की टेर। 
लाज-सक मान नहीं हो, रहत स्याम कों घेर.॥ 
मगन भई' सव रूप में हो, गोकुल गाँव बिसारि। 
“हरीचंदश जन वारने१ हो, घन्य घन्य ब्रजनारि ॥४३॥ 
: हम चाकर राधारानी के 
ठाकुर थानद नंदन के, वृषभानु-लली ठकुरानी के ॥ 
निरभय रहत, वदत नहिं काहू, डर नहिं डरत भवानी के। . | 
` हरीचंद? नित रहत दिट्राने, सूरत अजब निबानी के || ४४|| 
र सिदार 5 3 , 
भोरा रे, रसः के लोभी, तेरो का .. परमानओे । 
तू रस-मस्त फिरत फूलन पर, करि अपने सुख-गान || 
इत सों उत डोलत -बौरानो, किये मधुर मधु-पान | 


हरीचंद' तेरे फंद न मूलू, वात. परी पहिचान |४५।॥ 
लावनी ६205 7320 3 
मिय प्राननाय! सनमोहन ! सुदर प्यारे। : | | 
हिन हुँ मत मेरे हाहु इगन तें न्‍्यारे॥ | 
. घनस्याम, गोप - गोपीपति, गोकुतराई। | 
` ` बृन्दावन-रच्छुक, ब्रजः्सरवस, 'बलभाई | | 
'्ानहुँ ते प्यारे | प्रियतम, मीत कन्हाई। i 


। बानी शब्द उसी स्त्री पर घटाया है । पर यह वात. नहीं'है।. 
न शब्द का औक्कष्ण के साथ प्रयोग किया है, उसी प्रकार 
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: शुरु के, विना धम-कर्म के, मनमुखी । 


[राधा - नायक जसुदा - नंद.- दुलारे | 
छिनहूँ मत मेरे होइ .इगन त .न्यारे। 
तुब दरसन बिनु तन-रोम-रोम इुख-पागै | | 

° तुब सुमिरन बिनु यह जीवन विष-सम लागै ॥ 
मम दुख-जीवन के तुम हो इक रखवारे ।' - 
छिनइँ. मत मेरे होहु इगन- त न्यारे॥ 
तुमही मम जीवन .के अवलंब. कन्दाई। 
तुम चिनु सब के सुख-साज परस दुखदाई || 
तुम देखे हीं सुख होत न ओर उपाई | 

तुम्हरे विनु सव जग सूनो परत लखाई ॥ 
“दे जीवनधन; मेरे नैनन के . तारे। 
छिनहूँ मत मेरे होहु इगन ते न्यारे॥ 
तुम्हरे बिनु इक छिन कोटि-कलप सम भारी। 
तुम्हरे विनु सरगहुँ महानरक दुखकारी || 

तुम्हरे सँग वनहूँ घर सों वढि, बनवारी | . 

` हमरे तौ सव कछु तुमहीं हो गिरिघारी॥ 
हरीचन्द” इमारौ राखौ मान ढुलारे। 
छिनहूँ मत मेरे होहु इगन तें न्यारे॥४६॥ 
| नंद्रावलीं ॒ 
दोहा 
सखी, ये नैना बहुत बुरे। . | 

तब तें भये पराये हरि सों लब ते जाइ जुरे*॥ . 

मोहन के रस-वस हः डोलत, तलफत तनिक ढुरे। 
मेरी. सीख प्रीति सब छाँड्डी,. ऐसे ये नियुरे* ॥ 


१लीन हो जाती हैं, सन जाता दे । २ नीरस, फीका । ३जुड़े, लगे । ` 


sg 


® Nn Ld 559 क क i 
4 हँ ० ८१ 


हरिश्चंद्र. 7 2 ३३७ ° 


जग खीसायौ. वरज्यौ पै ये नहिं, इठ हों वनिकगुरे। _ & 
अमृत भरे देखत कमलन-से, विष के बुते छुरे॥८ण 
0 करन रही | है 2) हु 27 रु 
तो फिर क्या अपने मुख सो तुम, रस की वात कही। - 
इम जानी ऐसेहि बीतैगी, जैसी बीति रही | 7 
. सो उलटी कौनीं विधिना ने, कछ्लू नाहि निवी | . | 
हमें विसारि नत रहे मोहन, औरे चाल गही॥. . ` 
` दरोचन्द? कह-को कह ह गयो, कछु नहिं जात कही ||४८॥ | 


गे 


' जोगिन प्रेम की आई । sit 

| ` बड़े-बड़े नेन छुए काननि लौं, चितवनि मद-गलसाई || 
| ` ` पूरी प्रीति - रीति - रससानी, प्रेमीजन-मन माई |. : 

. नेद-नगर में अलख जगावति, गावति विरह-बंधाई ॥४६॥.” १ 


न Mo || 
०. 


जोगिन-मुख पर लट लग्काई। 255 > १5 9 
कारी घू'घरबारी प्यारी, देखत: सब ` मनभाई॥ । 
छूटे केस गेरुआ बागो*, सोभा दुगुन बढ़ाई |... 
साँचे ढरी प्रेम की मूरति, खिया निरखि हिराई॥५७॥ ) 


प्रेममाधुरी  . | | 


क. ` 'सवैया . ५; हा 
सी बियोगिन के घर में, जग छाँड्कि क्यों जनमाई हमें | | 


| र १अलक्य, अव्यक्त; परमात्मा । योगियों का भित्ता मागते समय का राष्र | 
। रलंबा ढीला कुरता । न ` 
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दद दु 4 ब्रजमाधुरीसार 
दे पलि बड़ी दूर रौ 'दर्चिन्द', दई इक नाम१-घराई हमें 
जग के सिंगरे सुख सो ठगिक, सदिव को यही है जिवाई इम 
` केहि बैर“छों हाय दई विधिना, दुख देखिये दी कों बनाई हमें ॥४१॥ | 
नर 2 बह 020. 
८ रोकहि जो; तौ अमंगल दोय, औं प्रेस नस, जो कह “पिय जाइए | 
जो कहें बाहु नः-तौ प्रमुता*, जो कछू न कहे, तौ सनेह नसाइए 
~ हो 'हरिचन्द? कहें 'ठम्दरे विन, जीँ नः--तो यह क्यों पतियाइए३| | 
तालो पयान-समै तुम तें हम, का कहें प्यारे, हमें समुझाइए ५२३ | 
व्याकुल ही तड़पों बिनु प्रीतम, कोऊ दौ नैकु दया उरः ला 
यासी तजौं तनु रूप-सुधा बिनु, पानिय पी-कौ पपीहे पिश्नो wl 
५ . जीय में हर्स कहुँ राह जाय न, हा ! “दरिचन्द” कोऊ उठिधाबो॥ | 
= आवै-न-आवे पियारो,अरे | कोउ हाल तो जाइक मेरो सुनावों ॥५३॥ | 
` दोनर्दयाल कहाइके धाइके%, दीननि सो क्यों सनेह बढायो। | 
 , त्यो इरिचन्द ज्‌! बेदनि में करनानिधि, नाम कहो क्यों गनायो॥ | 
) एती रुखाई ने चाहिए. तापै, कृपा कारकै जेहि को अपनायो। | 
| एतो ही जो पै सुभाव रहो, तो “गरीब-नेवाज? क्यों नाम 'घरायो ॥१॥॥ | 
. बह संग में लञागिये डोलें सदा,विन देखें न थीरज आनती ह| 
(हुँ जो वियोग परै 'इरिचन्द? तौ चाल९ प्रलै की सु ठानती ह है 
` उसनी में पिरें,न भये उभय“, पल में न समाइबो जानती €| | 
` पिय प्यारे, तिहारे निहारे बिना, अँखियाँ दुखियाँ नहि मानती हैं॥| | 
व्यापक ब्रह्म सबै थल पूरन^ हैं, हमहूँ पहिचानती ₹। | 
` ते बिना नंदलाल बिदाल सदा, दृरिचिन्दः न ग्यानहि ठानती ९ | | 


a 
3 दा 


ओ शददनीमी। २अभिमान, प्रेमगवं । ३विशवास करेंगे । ४पानी) ` 

का रस । ५दीनों एर कष्ट पढ़ने के समय ' उनकी रक्षा करने के लिए 
` ,बर । बचाल,,, ठानती दै" -प्रलय-काल के मैं के समान आदो 
.. करने लगती दै। ७बन्द दोती हैं, नी'द आती दै । ८खुल-खुल पढ़ती 
= क्शतसवैयेका भाव बड़ा हीअनूठा है। . 
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| ३१२ 
चै | यहे उ | 
| एस ऊधो! यदे कहियो उनसों, हम और कछू नहिं जानती हैं| 


पियप्यारे, तिद्दारे, निहारे बिना, अ्ँखियाँ दिय द! 
सव आस तौ छूटी पिया-मिलिवे की, त कोन बब 
हिरिचंदजू” दुःख अनेक सहे, पै अड़े हैं टरै न कहूँ को अजै || ° 
सब सों निरसंकर हो वैठि रह, सो निरादर हूँ सों कछ न लजै' | 
नहिं जानि परै, कछु या तन को, केहि मोह ते पापी)न प्रान तजै ||५.७॥ | 
| हाय! दसा यह कासों कहों, कोउ नाहिं सुनै जो करै हूँ निहोरन ३ | 
|: कोउ वचावनहारो नहीं (हरिचंदजू?, यों तो- हितू हैं करोरन ॥ 
| सो युधि के गिरिधारन की, अव घाइकैः दूरि, करो-इन चोरन | 
प्यारे, तिहरे निवास की ठौर कों, बोरत हैं सुवा बरःजोरन ॥५८॥ 
केहि पाप सों पापी न प्रान चलै', अटके कित कौन विचार लयौ! 
नहिं जानि परे 'हरिचंदः कछु, विधि ने हम सों हठ कौन ठयौ॥ | 
| निसि श्राजहुँ की गई हाय | विहाय, बिना पिय कैसे न: जीव रायौ . 
4 इतभागिनी आंखिन सों नित के, दुख देखिबे कों फिरे भोर भवो ।[५६॥. 
| जानत ही नहिं हों जग में, किहि कों संबरे मिलि भाखत हैं सुख। , 
चौंकत चैन को नाम सुनै', सपनेहुँ न जानत भोगन को रुख* ||: / 
ऐसेन सों 'इरिचंदज्‌? बूरहिं' बैठनो, का लखनो न भलो मुख । | 
मो दुखिया के न पास रहो, उड़िक न लगै तुमहुँ को कहूँ दुख ॥६०॥ 
| वह सुन्दर रूप विलोकि सखी, मन हाथ तें मेरे भग्यो.सो भग्यौ ॥ र हँ 
चित माधुरी मूरति देखत हीं, 'हरिचंदजू? जाय पग्यौ सो पग्यौ। | 
| मोहिंओरन सों कछु काम ब्रह, अव तौ जो कलंक लग्यो सो लग्यो | | 
` रपादूसरो और चढ़ेगो नहीं,भअलि,साँबरो रंग* रंग्यौ सो रेग्यो[६शीा 


f° 


` ` २मागते हैं, रिडर | ३ सिफारिस । श्सुत्रि..,,गिरिबारदं--मूसलधार | 
पानी से ब्रज बचाने के लिए गोबद्धत् प वंत उठा लेने की याद । ५बीत गई । 
| रचि । ऽ कुष्ण-प्रेम , १ 2 


Ir F + “तै” | 
फिट NT फा कही) 0० 


4 वाहः ! दुःख भी' एक छूत का रोग बना दिया गया | 
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: सबै सजनी, जिहि के वस नेह को टूरनो है। 
| पार चिता जल जीवहिं; राखि कहा सुख लूटनो है ॥ हु ; 
(रिंद? बात. ठनी-सो ठनी, नित के कलकानि' ते छूरनो है। || 
« तजि और उपाय अनेक अरी! श्रव तौ हमकों विष घू.पटनो^ दे॥|६२॥| | 
क्थित्त > 
' जज्यौ करें बंसी-धुनि वाजि-बाजि खबननि, हे. 
ह Ci मुख-छबि चितहिं चुराये लेति।. | 
इंसनि हँसावनि जगत सों तिही सुरि, | 
_ ` बुरिनऽ पियारी सन न आ लेति ॥ 
“इरिचंदः वोलनि, चलनि, बंतरानि, पात 
के नि दिलि घीरज मियाये लेति। 
. जुलफै तिहारी लाज-कुलफन५ तोरै, प्रान-- EE 
८ ट्यारे,नैन-सेन पान संग हीं लगाये लेति॥६२३्‌ ` 
 दोल्यौ करे नूपुर खौननि के निकट सदा, ह 
पदतले माहि मन मेरे विरथौ करै | 
` , वाज्यौ करै बंसी-धुनि पूर रोम-रोम, सुख 
मन-- मुसुकानि मंद मनहिं रवौ करे॥ 
“इरीचन्दः चलनि, सुरनि,५वतरानि चित, 
छाई रहे छवि जुग इगनि भरौ करे। 
प्रानहुँ ते; प्यारो रहै ते सदाई, प्यारे, ह 
` पीत-पट सदा हिय “वीच फइरथी करे ॥६४॥ | 
घेरिष-घेरि घन आय छाय रदे चहुँ ओर, | 
कौन देत प्राननाथ खुरति विसारी है। | 
2 न ` दाभिनी-दमक जैसी- जुगनू चमक तैसी, न 


कलह, प्रपंच । शपीना हैं। ३जुबरदस्ती । ४सोड़ । ५४टये हे 
 दलडजा रूपी तालों को। ही... 
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हरिश्चन्द्र 
नभ में बिसाल . बग-पंगति सवारी 
ऐसे समें “हरिचन्द” घीर न धरत [नेकु है मा “यु 
बिरह--बिथा तें होति व्याकुल पियारी छै। . : | 
ग्रीतम पियारे नन्दलाल विशु हाय | यह  . { 
सावन? की रात किधों द्रौपदी की सारी है ॥ . ; 


श ` फूली'सी, श्रमी-सी चौंकी, जकी-सी, थकी-सी गोपी; 
F:. डुख-सी रहति -कछु नाहीं सुधि गेह की | 
मोही-सी, लुभाई, कछु मोदक-सो खासदा | 
विसरी-सी रहै नैकु खवर न॑ गेह की ॥ 
रिसभरी रहै, कौं फूलौ ने समानि अंग, 
देसि-ह सि कहे बात अधिक उमेह3 की | 
पूछे त खिसानी* होय,उत्तर न आवै ताहि 
जानी इम जानी है निसानी या सनेह की ।।६६। | 


| `` आइक जगत-बीच काहू सों न करै चैर र 
_ .  कोऊ कल्लू काम करे इच्छा जोन जोई की । 
ब्राझन की छुत्रिन की, बैसनि* की सूद्रेनिकी, | 
अत्यज मलेच्छ की, न ग्वाल की न मोई की । 
सले की, बुरे की, 'हरिचन्दः--से पतितहूँ की 
' ` शसावन... सारी हे-प्यारे के विरइ में सावन मास की'रात इतनी लंबी 
' भान पढ़ती है, जितनी कि द्रौपदी बी माडी । २मनदीनमन प्रसत् । इउमंग्र। | ५ | 
| मंद । थवैश्यों की । ६आचार-बिचार से पतित। * द्‌ 


की; 
EE 
ष 


|; ` अश्रेमासक्ति के जितने कुञ्च लच्॑ण होने दी दिएँ, वे सब-के-सब इस कदित्त 
भै कम कर दिये गये । 2 § 
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थोरे की, वहुत की, न एक की न दोई की। 
चाहे जो चुनिंदा" भयौ जग वीच मेरे मन 
तौ न तू. कबहुँ निंदा करु कोई की ॥६७॥ 


थाकी गति अंगन की मति परि गई मन्द म 
सूखि आकरि-सी हुक देह लागी पियरान२। | 
बावरी-सी बुद्धि भई, हंसी कहू छीनि लई द 
सुख के समाज जित-तित हागे दूरि जान ॥ 
इरीचन्दः राबरे विरह जग इंखमयो 
- ८ भयो कछु और होनहार लागे दिखरान। 
। ५ जैन ङुग्हिलान लागे बैनहुँ अयान लागे ब 
A आवौ प्राननाथ, अब प्रान लागे सुरझान ॥६८॥ 


= 
I 


न्द्र सञ्चिक्कन सुढार स्याम सोहे महा, hE 

 . कोटि लावन्य-घाम लटक निज श्रंग की। | 
: कोमल चरन कौँल% नटवर ढोर) मोर, 

| ⁄ पोर-पोर छोरै छवि कोटिन अनंग की॥ | 
बंक गति लॅक तें९ सु्रंक लौं तिरीछे ठाढ़े 
सदु कर कीन्हें मुद्रा वेनु के प्रसंग की | 
कुण्डल सवन सीस चन्द्रिका नमन, जै जै 2 
 राभिक्ारमनलाल, ललित त्रिमंग“ की ॥ 8 


i] 


हरिश्चंद्र 


` पूरन सुकृत - फल. श्रीमट१ शुपालजू के 
भक्त महिपाल जू के संकट समनजू | 
दौरे गजराज - काज लाज राखी द्रौपदी की 
धारयो गिरिराजः देव - मद के दमनजू | 
| निज दासी दीन - दुख - इरन चरन चार ˆ 
| सुख फे. करन सदा संपदा भमनज$ 
मुरली - लकुटवारे, चन्द्रिका - मुकुटवारे 52582 
दुरित हमारे द्रौ राधिका - रमनजू |७०॥ 
' दोहदा 
प्रगट: प्रेम-पद्धति. कही, लही हृपा-अमुसार | 
आनेंदबन उनयो सदा, अदभुत रत-थागार ॥७१॥ 
स०५-पेरावधि व्रजबधू , सुनि बंसी-घुनि मन्द० | 
तजति भई' सब सकुच« तब, भजति भई ब्रजचन्द ॥७२॥ 
अआरज-पथ* भूलीं भले, बिबस परीं तेह्रिफेद। | 
ब्रजमोइन मन-मोहिनी,. पूरन प्रेम झमन्द्‌^° ।|७३॥ 
श्रीपद्‌ १ *-अंकित त्रज-मही, छवि न कही कछु ज 
` क्यों न रमाहूँ को हियो, या सुख कों .लल 


३४४ ब्रजमांधुरीसार 


एक कृपा-बल पाइए, मति गति-रति भरिपूरि । 
निकट होति पाछे परे, श्रीपद- पंकज - घूरि ॥७५॥ 
« परम-प्रेम-गति को लहै, मन-बुधि थकी त्रिचारि | | 
A या रस-वस मोहन रसिक, चहत अपुनपो हारि ॥७६|| - | 
` द्रतु्ञ रूप-गुन-माधुरो, परम अपूरव साज। 
गोपी औ गोपाल कौ, अति. रसमसो१ .समाज ||७७)| 
ह परम प्रेम-युन-रूप-रस, ब्रज-संपदा अपार | 
जय जय जय श्रीगोपिका, जय जक नंद-कुमार ॥७८॥ 


CR हः 
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जगज्ञाथदास 'रत्नाकरः 
छुप्पय 
ब्रजभाषा - लालित्य-मंधुप,--साहित्य-गुनाकर | + 
कृष्ण-प्रम-रस-चीन मीन कविवर रतनाकर | 
तमालो चनादस? हरीचद? गंगावतरन? | 
रचि,सतसेयाःमथन कियौ रसिंकनि रस-बितरन || 
ज-रस-प्रबाह पूरन कियो 'उद्धव-सतक? प्रकासिकै | 
कविदेव-सरिस रचना रची, चानी बिमल विलासिक || 
छ --वियोगी हरि 
| द्रन-साहिश्य के अनन्य डपासक कविवर जगननाथदास 'रस्ताकरः 
का जन्म सवत्‌ १६२३ में, भारो सुदी २, ऋषि-पंचमी कें दिन, काशी 
में हुआ था । कविता का डपनाम इनका 'रतनाकर! था और इसी नाम 
हेये अधिक प्रसिद्ध भी थे। इनके पिता का नाम पुरुयोत्तमदास था । 
प दिर्ीबाल अअवाल वैश्य थे। इनके पूव पुरुप सफी्दों (सपदर्मन), | 
बिल्ला पानीपत, के रहनेदाले थे। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद वे 
शाल बादशाह अकबर के दरबार में आए और सुराल साम्राज्य की 
प्रमिदृद्धि के दिनों में भिन्न-भिन्न उच्च पर्दो पर काम करते रहे सुराल 
र्य के पतन हो जाने पर रत्ञाकरजी के परदादा लाला तुलाराम जहां 
शरशाइ के साथ काशो चले आये भर वहीं बस राये । | 
 रत्नाकरजी के पिता. पुरुषोत्तमदासजी फारसी के ऊँचे विद्वान थे 
रि हिन्दी कविता पर सी उनको अडिग अद्धा थी। उन्दी के प्रभाव से 
करणी में कविता-प्रेम उदय हुआ | उनके मकान पर अच्छे-अष्छे 
E पियो का सदा जमघट लगा रइता था; बाइर से आये हुए कचि सदा 


र इस साहित्य-गोष्ठी में प्रायः जैठते और कभी-कभी कुछ बोल 


७ 
00 


छिरो के पास ठहरते थे। भारतेंदु इरिश्चंद्र ओ उनके मित्र और ` सु । । 
यी होने के कारण प्रायः उनके स्थान पर जाया 'करते थे। बाजक ६. 
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॥; EY अन तर सनूः १३०२ में अनन्य हिन्ढी-प्रेसीं अयोध्यानरेश महामहो- ‘ड | 


| 
if 
हज 


५ 
yf 


। ' ` ये वैद्यक शास्त्र में भी इनकी बढ़ी रुचि थी। 


| 
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उठते थे । इसी प्रकार एक दिन आपकी किसी उक्ति से प्रसन्न न 
भारतेदुजी ने का; 'यह्‌ लड़का कभी अच्छा कदि होगा । भारु १ 4 
कको ग्रह भविष्यद्वाणी सत्य सिद्ध हुईं । रल्ांकरजी प्र ड्क्त सा हिरि | 
` सरसंग का इतना प्रब प्रभाव पढ़ा कि पहले वे उदू में और 24 
{न्दी में कविता लिखने वागे । हट. 
रल्लाकरजी बड़े अध्ययनशील थे । इनकी सारी शिक्षा काशी में हौ | 

हुई । सन्‌ १८६६ में द्वितीय भाषा फारसी लेकर इन्होंने बी० ए० ढी. 4 
डिग्री आस की; और एस० ए० भी फागी लेकर पढ़ रहे थे, पर कुर | 
कारणवश परीक्षा नदेसके। , :: है 
सन्‌ १६०० में रत्नॉकरजों की विथुक्ति आवागढ़ स्टेट में हुई । वहाँ | 

का जलवायु इनके स्वास्थ्य के अनुकूल न था | अतः दो वर्ष धोग्यता | 


पूर्वक काम करके नौकरों छोड़ ये काशी लौट आये । कुछ समय डे | 


NS 


` पाध्याय महाराजा सर प्रतापनाराणसिंह ने रल्षाकरजी को पना | 
प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया और थोड़े.- दी दिनों बाद इनकी काय 
कुशलता से प्रसन्न होकर इन्हें चीफ सेक्रेटरी का पद दे दिया! सतू 
१३०६ के पंत में अयोध्या-नरेश के .स्वरांचाख हो जाने पर झीमती / 
महारानी जगद था देवी थवधेश्वरी ने रलाकरजी को अपना पाहे ५ 
सेक्रेटरी नियत किया । रूस्यु-पर्यत- वे इसी पद पर नियुक्त रहे। | 
रल्लाकरजी प्रायः प्राचीनता के उपासक थे | पर आरतौय संशि | 

के वें पूणं समर्थक थे। स्वभाव सरल और हृदय कोमल था। इतरे | 
हँससुख और म्रिष्टमापी थे .कि डनकी मंडली में बैठकर हँसी रोकना | 
कठिन हो जाता था । स्मरणशक्ति बड़ी तीन्न थी। व्यायाम के हु f 
प्रेमी कि १ वर्ष की अवस्था में भी ४२'वघ' से अधिक के नहीं ब | 


COPE 0 fb NS TS Loa? ASIEN 


, काशी में नागरी-प्रदारिणी सभा को स्थापना में बल हट | 
रल्लाकरजी का भी हाथ था । “सरस्वती? के ग्रारस्भिक प्रकाश: 


0 


जगन्नाथदास *ल्षाकर? 


च ३४७ $ 

|, संपादकों में इनका भी नाम आया था। डसी ससय के आस ~ 

| इन्होंने निम्नलिखित केब्यअंथ रचे थे : 'हिडोलाः इरिरचदर 
॥उ्ाबोचनादश?, 'साहिस्य-रल्लाकर, “नाचरी नियम रल्लाकर?. 


। हितकारी” अर “अष्टक रल्लाकर? । तदुपरांत राज-काज के अनेक. 2. 
कमरों में पढे रने के कारण रल्ाक्ररजी ने साहित्यिक चेत्र से दीघं काल. 
तक अघकाश अहण कर लिया । अपने जीवन के पिछले दस वपो' में 


से मद्दारानी जगद्‌ बादेवी अवधेश्दरी के आग्रह से वे पुनः कबिता- 


बिता- अभ्यास बहुत दिनों से छूटा होने के कारण रल्राकर जी को 
नी शक्ति पर कुछ सन्देह हुआ, पर सद्दारानी की प्रेरणा चोर है) 


| सुमिरत सारदा हुलसि इसि हंस चढ़ी. | 
| : . विधि सौं कइति पुनि सोई घुनि ध्याऊ में । 

. ताल-तुक-हीन अंग-भंग छुवि-छीन भइ खु 
कविता विचारी ताहि रुचि-रस प्याऊँ में | . . 
 नंददास, देव, घनआनद, बिहारी - सम सु 
ही _ सुकबि बनावन की तुम्हे 'सुघि दाङ म 6 
` ` सुनि 'रतनाकर? की रचेना सीली नकु | 


i 
५ 


नन्‌ ५ 


'  आषा तथ्वविद्‌ एवं पुरातत्वान्वेषी ओ थे । प्राकृत का अच्छा अरा || 


[ 
59 
FE 
{ 

| 


- संवत्‌६३८१ में प्रकाशित हुआ। थह काव्य जब अधूरा ही था तद्र. & 


` रर्नाकर? नामक एक अत्यंत विद्वत्तापूर्ण शुद्ध टीका की | उसके 


बह ` ब्रजमाघुरीसार 


ढीली परी बीनहिं सुरीली कर स्याउँ सै || 
रत्रांकरजी ने, 'रांगावतरण? काव्य की रचना प्रारंभ कर बोस ब 


इसकी रचना से प्रसन्न होकर अयोध्या की महारानी ने रताकरजीको | 
एक सइ का पारतो पिंक प्रदान किया । रल्ाकरजी कचिता,केबिता ३ ॥ 
लिए करते थे, राजा रानियों को पसन्न करने के लिए नहीं । थत: इन्होने || 
कविता का पारितोपिक स्वयं लेना उचित न समका और महरी || 
की आज्ञा शिरोधायं कर उक्त पारितोषिक «के रुपये काशो-नागरौ-प्रदा, || 
रिणी सभा को यह कहकर दे दिये कि इमे ब्याज से प्रति तीरे च | 
ब्रजमाषा “के संवो'त्तमे काव्य-म्ंथ पर दो सौ रुपये पारितोषिक दिये | 
जाये । उक्त 'गंगावतरण! काव्य पर प्रयाग की हिन्दुस्तानी पुकेडेमीने | 
भी "सन्‌ १३२६ में पाँच, सौ रुपये का पुरस्कार प्रदान किया या। || 
रज्चाकरजी के इस नूतन साहित्य-म्रवेश से बजभापा का इष्ठ ता |' 
अङ्गार हो चद । पचीसों कॉच-सम्मेलनों के दे सभापति हुए ।'कातपुर | 
के प्रथम अखिल भारतीय हिन्दी-कवि-सब्मेलन का सभापतिपद उन्होने || 
सुशोभित किया । उस अवसर पर दिया गया इनका भाषण हिस्वौ: | 
लादित्य की एक संदर कृति है । इनकी साहित्य-सेवा पर सुर्ध-होक 
हिन्दी संसार ने इन्हें संवत्‌ १६८३ में दिन्दी-सा हिस्य-सस्मेलन, कलकणी ५ 
के अधिवेशन का सभापति चुनकर इनका समुचित सम्मान क््यिँ। | 
रल्ाकरजी' केवल कवि ही न थे |. प्रस्युत वे एक अच्छे माध | 


होने के कारण शिज्ञाज्ञेखों के पढ़ने तथा प्राचीन शोध का कार्ये करे 
में आपको विशेष संचि थी। बिहारी की सतसई पर आपने विश | 


चवशेर के “इमीर हठ', कृपारास की “हितकारिणी? और दूई बि 
के 'कंदामरण” का संपन किया । 'साहिध्य-सुधा-निधि ग (५ 
मासिक पन्न के आप संपादक भी थे । क मः 


I ~ i 
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Ei ३४. 4 
| रत्नाकरजी की अंतिम रचना 'उद्धव-शतकः नासक सुक्त काया = 
३ जो संघत्‌ १३८६ मे समाप्त हुआ । पिछले कुछ दषा से थे रा 2 
| द्रः का संपादन-कार्य अत्यंत शोधपूर्वेक कर रहे थे और से लिए नक 
| होने कई इज्ञार रुपये खच भी किये थे। “सूरसारार? का लगभग 
|| तीयांश वे समाप्त कर चुके थे; रोप आग अन्य लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों | 
& द्वारा काशी-नागरी प्रचारिणी सभा पूरा करा रही है । 22: 
| हेदुयव्याधि से पीडित दोने के कारण रंस्नाकरजी संवत्‌ १४८६ से 
हरिद्वार चले गये थे। बह. अयोध्या-दाडस, विष्णुघाट एर साइ. | 
प्र ७, सं०११८६ को आपको देद्दावसान हो गया। RR: 
| वास्तव में, रस्वाकरजी के निधन के साथ ही सारसेु-काल की | 
| |अतिम आसा खुस. दो गई । नजभापा के पुराने कवियों कि भाँति ह 
धनाकरजी को भी राजसी डार-बार नसीव था । कविता ; पढ़ने का ढङ्ग र कं 
न १ राका बड़ा ही ओजर्वी और सुरीला था । इस नीरस, युग में सी .. 
| तकी कविता घनथान द और पद्माकर का स्मरण दिला देती यी! . 
| बशमाषा की स्रसता तथा विशुद्धता पर आपने विशेष भ्यान दियाः। प 4 
| घाजुम्रास घणो' का अधिक प्रयोग करने पर भी रत्नाकरजी को भाषा 
पक मोदता दै, निखरापन है, जिससे विदित होता दे कि वे जजमाघा | 


की विविध विषयों के अनुकूल एक परिसाजित काब्य-भापा का पद 


` | देना चाहते थे । छायावाद की दुवोध कविताओं से रत्नाकरजी बहुत - 
(साते थे । अजभाषा के प्राचीन कवियों में भाषा की जोकिंचित' इच्छ ` ` 
| स्ता मिलती है बह रसनाकरजी, में नहीं थी; जघु-दीघंबणं करने की. | 
E वितन्नता का उपयोग रत्नाकरजी ने. धहुत केम किया है। ओज ओर 
| पाद गुण इनकी कचिता में विशेष रूप से पाये जाते हैं। गंगावतरण- 
भब्य में प्रकृति चित्रण बड़ा ही सुदर इआं दै । भावोंकी मौलिः | 
ता चाहे अधिक न मिल्ने, पर झैल्ली कौ मौजिकता रत्राकरजी की ` | 
ता सें पर्या सान्ना में पाईजाती है| `. . | 
| | “उद्व शतक में रस्नाकरजी ने विभ्य वियोग रुज्ञार का बबा सुदर _ 
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`  ब्रजमाधुरीसार ` 


` रस-प्रवाह अंतनिंहित है उसको कतिपय डदाइरण हंस नोचे देते है 
2३७3 ह Sey * ` इद्धवपातक 
js ~ आये मुज-बंध) दिये ऊघव-सखा के कक 
¬ 5. डमा .पाय मग घरत धराये ह 
7 =. कहे दितनाकर न बूक कछ्ू शेलत अ, ००0 
„` - ` खोलत न नेन हूँ अचेन चित छावे ह॥ | 
` . 7 पाद भे केज सैं सुगंध राधिद्ा को संघ, ' 
 .., + ध्याये.कदली-वन. मतंगR लौं मताये हैं। 
5 ` ` ` कन्दं गये. जमुना नहान पै त्रये. सिर सौं 
| ` . ` नीकैः तहाँ नेह को नदौ में न्दाइ आये हैं ॥ 
. ¬ नंद औ जक्षोमति के- प्रेम-पगे पान को,. ट 
क tis लाइ-भरे लालन. की लालच लगावती। 
. ` ` कहे ८रतनाकर”-सुधाकर-प्रमा सौं मढ़ी 
१ मंजु मुगनैननि “के गुन-गन गावती॥ . 
कै ` ` ज़मुनान्‍कछारनि३ की रंग-रत-रारनि को, ' 
बिपिन-बिहारनि की दौंस४ हुमसावती)। | 
सुधि अंज-गासिन दिवेया सुख-रासिन की, « 
॥ § ` -. `. ` ऊधो, नित हमकों बुलावनं कों श्रावती॥२॥ 
- =. रूप-रस पीवत श्रघात ना हुते जो तब, ह 

३ -. . सोई अब आँखुत्दौं उवरि गिरियोंकर | 
,कहै 'रतनाकर? जुड़ात हुते देखे” जिन्हें े 
हे 4. ` याद किये तिनकों झँव|७ सों घिरिवी कर, 


: MOUs. 
क ॥ ॥ | छ 


जगन्नाथदास रत्नाकरर . ७. ३५२३ 
. नीर भरि ल्याये भये सकुचि रिहानें१से | '.. , 7 
` ` सूले-सेः खमे-से सकबकेरे सें सक्षेसे थके Dir 
मृले-से अमे-ते भगरे-से भकुवाने भसे | 
डौले-से-इले-से हलहूलेससे दिये मै हार. `” ` Lp 
हारे-से हरे-से रहे हैरत हिरानेःसे Wem... 
पच्चतत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता i 
देस तुम उनमें समान ही समोई है। 
कह रतनाकरः? *बिभूत पचनमूत हू की 
एक-हो-सो सकल प्रभूतनिष मैं प्रोई है ॥ 
साया के प्रपंच, ही. सौं भासत प्रमेद सबै | 
कॉच-फलकनि^ ज्यों अनेक एक सोई है। '.. ४४ 
देखौ भ्रम-पटल उघारि ग्यान-ग्राँखिनि सौं जल 
`. कान्द॒ सव हीं. मैं कान्ह ही मैं. सब कोई 
| - ' सुनि-सुनि ऊघव : की अकद्द* कहानी 
हा कोऊ यहुरानी, कोऊ थानहि० यिरानीहैं। |. | 
' कहे रतनाकरः 'रिसानी बररानी कोऊ, RR 
(| `` `` ` ` कोऊ विलखानी, बिकलानी विथकानी हैं॥ { 
| `` कोक सेद-सानी* कोऊ भरि दृग-पानी रहँ a 0 
£... कोऊ घूमि-घूमि: परी भूमि मुरभानी है। ह 
` कोऊ स्याम-स्याम कै वहकि बिललानी कोक Sd 
| कोमल करेज यामि सहमि युखानी.हें.॥११|. . 2 
... घटरस-ब्यंजन तौं रंजन सदा ही. कुर, 4007 खा 
` ऊधोौ, नवनीत हूँ स-प्रीत कहूँ पाये हैं। FN 


है ॥१०॥ 5 5 


ललचाये । २बीरहे ।.२खिसियाये या घवढ़ाये इए। ४सब प्रोष्ियों में । ff 
5 

| बअकयनीय । ७स्थान हौ पर । ८साखिकें भाव उदय होने से पसीना 

IB ॥ ५ ; १ क 


क्र हर 
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३५४ ब्रजमाधुरीसार 
कहे रंतनाकर' विरद तौ बखानै सबै 
साँची कद्दो केते कहि लालन लड़ावै हैं ॥ 
श्तन-सि हासन बिराज, पाकसासन१ लौं . 
र जग-चहुँ-पासनि तौ सासन चलावै ईँ। 
। जाइ जमुना-तट पै कोड बट-छ्ाहिं माहि 
पाँसुरि२ उमाहिं कबौं बाँसुरी वजावै' हैं ॥१२॥ 
कान्ह-दूत केषौं ब्ह्म-दूत (हो पघारेञ्राप . 
घारे प्रन फेरन को मति व्रजवारी की । 
कई रतनाकर? पै प्रीति-रीति. जानत ना 
` , = ठानत अनीति आनि नीति लै नारी की || 
मान्यौ इम, कान्ह ब्रह्म एक ही; कह्यौ जो तुम, 
` तोहुँ इमै भावति न भावना अन्यारी४ की। 
जहे वनि-विगरि न वारिधिता बारिघि की , | F 
बूँदता बिल” बूँद विवस विचारी की || १३| | 
८ चिता-मनि मंजुल पॅवारि\ धूरि-घारनि मैं | 
ई काँच-मन-मुकुर सुधारि रखिवौ कहो । 
कहे .रतनाकर? वियोग-आगि सारन° कों * 
` ऊधो, हाय हमंकों बयार“ भखिवो. कहो ॥ 
रूप-रसहीन ' जाहि निपट निरूपि चुके १ 
2 ` ताकौ रूप ध्याइबो औ रस चंखिबो कहौ । 
एते बड़े बिस्व माँहि' हेरेँ हुँन पेये जाहि, . 
= _ « -ताहित्रिकुटौ मैं नैन मूँदि लखिवौ कहो ॥१४ 
६८ `, ..„ आये हो सिखावन कौं जोग मथुरा तै तोपे ` | 


० १३न्द्र। २पसशी। ३अनाड़ी । ४एक को, भावना, अर्थात्‌ ब्रह्म इममे र | 


करना । ८प्राणायाम की साधना.। ˆ 
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जगन्नाथंदास :'रत्नाकर) ह 
फ्घौ, ये वियोग के बचन बतरावौ ना | 
कहै 'रतनाकरं? दया करिं दरस दीनों 
दुख दरिबे कौं तौपे अधिक बढावो नत | 
६४ इक ह है मनमुर्कुर हमारी इ क 
| चूके हुँ कठोर वैनं-पाइन चलावौ' ना। . | 
एक मनमाइन तो बसिकै उजारश्चौ मोदिं | 
दिय मैं अनेक मनमोइन वेसाबौ ना || ११४, 
नेम-ब्रत-संजम के 'पींजरे परै. को, जब डौ 
„  „ जेजि-कुलकानि-प्रतिवंधद 'निवारि चुकी 
कौन गुन-गौरव कौ लंगर लगावै : 
सुषि बुधि ही को मार टेक करि टारि चुकीं | 
जोगरतनाकर मैं साँप बूट बूड़ कौन : 
` ऊधो, हम सूधौ यह नक विचारि-चुकीं | 
मुक्ति-मुकता `को मोलमाल ही कहा है जब | 
त | हः मोइनलला पै मन-मानिक ही वारि चुकीं ||; 
' रंगरूप-रहिति लखात सबही हैं इङ 
वैरो एक और ध्याय धीर घरिहें | | 
कहे “रतनाकर? जरी हैं विरहानल मैं 
और अब जोति कौं जगाइ जरिहँ कहा ॥ 
राखौ घरि ऊधो, उतै अलंख अरूप-बरह्म 
तासौं काज कठिन इमारे सरिहँर कहा ॥ 
` : एक ही अनंग साधि सांध सब पूरी अबे, . `. | है 
2 अर अग-रहित३ अराधि करिह कहा ॥ १७॥/ | 
` कर-विनु कैसे: गाय दुहिहे. हमारी ' बह. 


३१६ , ब्रजमाघुरीसार ` 
कहे 'रतनाकर” बदन-विनु कैसे चाखि _ 
माखन, वजाइ वेनु गोधन गवाइदे ॥ 
“देखि सुनि कैसे दग खबन बिना हीं हाय 
a भोरे ब्रजबासिनि की विपति बराइहे' |: 
Re राबरौ अनूप कोऊ अलख अनूप ब्रह्म £ 
« ऊघो कहद कौन थौं इमारे काम आइहे ॥ १५”. 
जोग को रमावै, औँ समाधि को जगावै इदाँ हु मु 
दुख-सुख-साधनि सौं “निपट निवेरी 
.. ` ` कहे रलनाकर न जाने क्यौ इतै घौं आइ, | 
~ ' $  सासनिशकी सासना की वासना वखेरी हैं॥ 
इम जमराज की घरावति जमा न कछू, i 
i सुरपति-संपति की चाहतिं न ढेरी हैं। 
Co खेरी हैं न ऊधौ | काहू ब्रहम के बचा की हम नत 
) सूधौ कहे देति एक कान्ह की कमेरी* हैं | १७ |. 
जाही मुख मंजुल की चइति मरीचै* सदा ८ 
५ इमकौं तिद्दारी ब्रह्म-ज्योति करिवो कहा । 
 , कहे "रतनाकरः सुघाकर-उपासनिं कों, है 
| भनु की प्रभानि कौं जुहारि जरिबौ कहा ॥ 
 भोगि रहीं बिरेचे बिरंचि के सँजोग सबै 
` ताके सोगद सारँन को जोग चरिबौ कहा'। १ 
जब त्रेजचंद को चकोर क्षित चारु मयौ ॥ 
सा बिरह-चिगारिनि - सौं फेरि डरिबौ कहा 
नैननि के नीर ओ उसीर० सौं. पुलकावलि | 
` जाहि करि सीर सीरी बातहिं बिलासे हम 


FC SiN होगी । रनिषृत्त। श्योग:संबंधी प्राणायाम । ४दास 
Fe न्ड्शोक। ७खस। , | 
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जगन्नायदास (रत्नांकरः 4७. दै 
कहे “रतनाकर? ' तपाइ बिरहातप की - 
आवन न देति जामैं विषम उसास हम || 
सोई मन-मन्दिर तेपाचन के काज आज 
रावरे कहें तँ ब्रह्म-जोति लै प्रकार हप्र | 
नंद के कुमार सुकुमार कौं बसाइ यामैं » 
ऊधो, अव हाइ कै.बिसास) उदवासं हम ॥२१॥ 
कीजै ग्यान-भांनु कौ प्रकास ,गिरि सुङ्गनि पै ° | 
. ब्रज मं तिहारी कला नैंकु खंटिहे» नहीं । 
कहे “रतनाकरः न, प्रेम-तरु पैहे सूख | 
॥ याकी डार-पात तृन-तूल*« घटिह नहीं। 
रसना हमारी चारु चातकी वनी हैं ऊभौ 
| पी-पी की बिदाइ और रट "दिइ नहीं। 
` लोटि-पोटि. वात कौ ववेडर बनावत क्‍यों i 
हियं ते हमारे घनस्याम इरि नहीं ॥२२॥. ¬ | 
नेम-त्रत-संजम. ' कै आसन अखंड “लाइ vA 
ह साँसनि को घँटिहें जहाँ लौं गिलि" जाइगौ । 
' कहे 'रतनाकरः घरेंगी मगछाला अर, `, ... 2 
| .. ` धूर हूँ दरैंगी. जक अंग .छिलि जाइगौ । 
|: पाँच-आँचिए हूँ की झार फेलिइँ निहारि जाहि 
ह रावरौं हू कठिन करेजो हिलि जाइगौ। | | 
सिह तिहारे कहें साँसति सबै पै बस, ` ` | 
| एती कहि देहु कै कन्हैया मिलि जाइगौ ॥२३। 
| साधि लैर जोग के जटिल जे बिधान ऊधी, - - 


३५८ ` . _ब्रजमाधुरीसार 


बाँघि लैहें लंकनि* लपेटि मगछालाहू। | 
कहे 'रतनाकर” सु मेलि लैहें छार अंग, ८ 
। मेलि लैहैं ललकि घनेरे घाम पालार हू ॥ 
8म तौ कही ओ अनकही कहि लीनों सबै 
; अब जो कहौ तो कहें कछु ब्रजबाला हू | 
ब्रह्म मिलिबे तै कहा मिलिहे वतावो हमें 
छ `. ताकौ फल जव लौं मिले न नंदलाला हू ॥२४॥ 
प्रथम भुराइ3 प्रेम-पाठनि पढाइ उन | 
तन-मन कीन्हें विरहारिः के तपेलाईं हैं। 
कहे रतनाकर” त्यों आप श्रव तापै श्राइ 
. ` -सॉसूनिकी साँसति के झारत झमेला हैं ॥ . 
८ ऐसे-ऐसे सुभ उपदेस के दिवैयनि की 
ऊधो, ब्रजदेस में अपेल" रेल-रेला हैं। 
चे दौ भये जोगी जाइ पाइ कूवरी को जोग, "¬. हः 
आंप कहें उनके गुरू .हैं किथों चेला हैं ॥२५॥ | 
दौनाचल* को ना यह छुटक्यौ कनूका जाहि, | 5 
छाइ छिगुनी पै छेम-छुत्र क्किति छायो है। . | 
` कहे “रतनाकरे, न कूवर वधूवर कों, : « .. है 
जाहि रंच राँचै' पानि परसि गंवायो है ॥ 
यह गरु प्रेमाचले दृढ़-ब्रत घारिनि को, | 
 'ज्ञाकै भार भाव उनहुँ को सकुचायो हे | | 
जाने कहां जानिकै अ्रजान हे सुज़ान कान्द, . यु | 
„ . ताहि तुम्हें वात सौ. उड़ावत.पठायौ है ॥२६॥ | 
सुधर, सलोने स्याम सुदर सुजान कान्ह | 


८ ह श्कटि भें २कुइरा, शीत । ३युत्राकर । बल गरम करते द 
“कृष्ट । अटल । षद्रोणगिरि । ` ६ १ 
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जगन्नायदास 'रज्ञाक?र | ३५६ 
करुना-निघान के वसीठ१ वनि आये हौ । 
प्रेम-प्रनचारी गिरिधारी को सनेसौ% नाहि, 

= दोत है श्रदेसौ झूठ वोलत बनाये हौ ॥ 
ग्यान-शुसु-गौरव-गुमान-भरे ` फूले | 
बंचक के काज पै न रंचक वे हो | 
रसिक-सिरोमनि को नाम बदनाम करौ 
मेरी जान ऊधो, कूर कूवरी-पठाये हौ ॥२७॥ 
ये हौ पठाये वा छुतीसे "हुलिया क इतै 
। वीस-विसै ऊधो वीरवावन कलाँचर हा । 
कहे “रतनाकर’ प्रपंच ना पसारौ गाढ़े, 
“ . वाढ़ें पै रहौगे साढ़े वाइस द्वी .जाँच हो ॥ 
ग्रेम अर जोग में ई जोग छुठ-आठ पर्थौ 
एक ह रहें क्‍यों दोऊ हीरा श्ररु काँच हो | 
तीन युन पाँच तत्त्व वहकि. बतावत सो ही 
जैहे तीन-तेरह*. तिह्दारी तीन-पाँच ह ॥२८॥ 
८7 चाहत निकारन . तिन्दै जो उर-अंतर तै 
ः ताको .जोग नाहिं जोग-मन्तर तिहारे में | 
कदे रतनाकर' विलग करिबे में होति के 
: नक नीति-बिप्ररीत महा कति पुकारे में ॥ 
` तातै तिन्ह ल्याइ लाइ हिय तै हमारे बेग, | 
FS सोचियै उपाय फेरि चित्त चेतवारेष मैं। | 
ज्यौं-ज्यों बसे जात दुरि-दूरि पिय प्रान-मूरि हु 
` त्यौँ-त्यौं घेरे जात मन-मुकुर हमारे में ॥२६॥ 


१्दूत। २संदेश । ३निश्चय,ही । ४अंशभूत । कर्तान-तैरद 
रे योग ये तीनों. गुण भौर पाँचो तत्त नष्ट हो जायंगे, अर्थात्‌ 
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` हरि-तन-पानिप के भाजन. दृगंचल तै 5 
५ | : . उमगि तपन तै तपाक करि घावै ना। - 
` कहे रतनाकर' त्रिलोक-अ्ओक-मण्डल में, 
° बेगि ब्रह्मद्रव\ उपद्रव मचाचै ना॥ 
` हर कों समेत हर-गिरि के गुमान गरि, 
पल . मैं पतालपुर पैठन पठावे ना। : 
फैले बरसाने में रावरी कहानी यह, 
.' बानी कहूँ राधे आधी कान सुनि पावै ना ॥३०॥ 
आतुर न होहु ऊधो, ्रावति दिवारी? अबै 
५ वैसियै पुरंदर-कपा जौ लहि जाइगी। 
. होत “नर ब्रह्म-ग्यान सौं बतावत जो 
कछु इहि नीति की प्रतीति गहि जाइगी ॥ 
र “गिरिवर भारि जो उवारि नरज लीनों बलि, | 
Me _ तो तौ भाँति काहुँ यह बात रहि जाइगी। 
 नातरु हमीरी भारी, विरह-वलाय% संग, .. 
A सारी अ्रझ-ग्यानता तिहारी वहि जाइगी ॥३१॥ 
बिकसित विपिन वसंतिकाबली ` कौ रंग 
ˆ लखियत गोपिनि के अंग. पियराने* मैं | ५⁄4 
' योरे दन्द लसत रसाल-बर बारिनि\ के [ 
.  पिककी पुकार है चवाव उमगाने मैं॥ 
(: होत पतझार भार तरुनि समूहनि कौ 
हे र ह बैइरि० बतास लै उसास अधिकाने में। | 
„ ` काम-विषि वाम की कला मैं सीन-मेष :कहा | 


१समस्त बरह्ाड | गंगाजल । दीपमालिका. का उत्सव । ४विरइ- य्‌ 
' धविरह-ताप से पीली ।' बाल रियाँ बाटिका । ७इवा । 
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हाल कहा बूझत विद्दाल परो . बाल सबै हठ; 
वसि दिन ट्रेक देखि इगनि सिघाइयौ | 40%: 
रोग यह कठिन न ऊधो, कहिबे के जोग 2 
सूधौ को सँदेस याहि तूँ न ठहराइग्रो { | 
असर मिले ओ सरताज) कछु पूुहिं तौ 
कहियो कछू न दसा देखी सो दिखाइयौ। | 
आह के कराहि नैन नीर अवगाहि करकः ` . ` ° ° 
कहिबे को चाहि हिचकी लै रहि जाइयौ ।।३३॥ 
नंद-जसुदा औ गयि गौप-गोपिका की कूः 2 ५:7 500 हा 
वात बृषमान-भौन हूँ की०जनि »कीजियौ। ` | 
कहै “रतनाकर?' कहति सव हा हाखाइ,. 2 | 
हाँ के परपंचनि सौं रंच३ न पसीजियो% || 
आँच भरि ऐहे औ उदास मुख हुँदै हाय न 
) ब्रज-दुख त्रास की न तातें साँस लीजियौ। 
“ नाम" को बताइ, औ जताइ गाम ऊघौ वस 42 
स्याम सों हमारी राम-राम कहि दीजियौ ॥३४)॥ 
| ` ` आये लोटि लजित नवाये नैन ऊधौ, अव, | 
हः सब सुख-साघन को सूघौ-सौ जतन लै | 
| कहे 'रतनाकर”- गँवाये गुन-गौरव :औ 
गरव-गढ़ी६. कौ परिपूरन पतनं लै॥ 
` छाये. नैने नीर पीर-कंसक कमाये उर 
` ` ` दीनता श्रवीरता के मार सौं नतन लै 


ब्रजमाघुरीसार 


प्रेम-रस रुचिर विराग-तूमड़ी मैं पूरे, ` .. 
ग्यान-यूदड़ी मैं अनुराग-सौं रतन लै ॥३५॥ : 
` ` प्रेम-मद-छाके पग परत कहाँ के कहाँ, | 
.. | . याके अंग नैननि सिथिलता सुद्दाई है। 
42 कहे 'रतनाकर यौं आवत . चकात) ऊधौ 
डु मानौ सुबियात२ कोऊ भावना भुलाई दै ॥ 
चारत घरा पै ना उदार अति: ग्रादर सौं 
दु सारत बँदीलिनिइ जो आँसु-श्रधिकाई दै । 
ओ। एक कर राजै नवनीत जुदा को दियो i 
in ठ एक कर बंसी वर राधिका पठाई है ॥३६॥ 
राबरे पटाये लोग देन को सिघारे हुते 
` ज्यान-गुन-गौरव के अति उदगार मैं। | 
कहै 'रतनाकरः -पै चाठुरी इमारी सवै, . , ` | 
ड कित घौं हिरानी दसा दारुन अपार मैं॥ 
उड़ि उधिरानी किधों ऊरघ उसासनि मैं,  . | 
) घौं बिलानी कहूँ धुनि की घार में। | 
श . चुरह 0) "भूरि दुख के दरेरनि मैं, 
की छार हौँ गई घो बिरहानल को मार मैं ॥२७॥ 
लैकें पन सूछुम अमोल जो पठायो आप, | छ 
0 ताकौ मोल तनक तुल्यो न तदा साँठी त॥ | 
कहै 'रतनाकर? पुकारे ` ठौर-ठौर पर, ` 
`. °  पोरि बृषभान की हिरह्न्यौ मति नाठी ते | 
 लीजैेरि आपु न देरे इम पायौ फेरि, | 
याह्दी फेर माहि भये माठी दघि अँटी त । 


I 


है 


। जगन्नाथदास 'रत्ञाकर? 2 ` ३६३ छ । 
च्याये धूरि पूरि अंग-अंगनि तहाँ की जहाँ बट 
ग्यान गयौ सहित गुमान गिरि गाँठी तै 

: छावते ङुटीर कहूँ रम् जमुना के तीर, i 
गोन? रोन-रेतीर सौं कदापि करते नहीं। : 

कहे रितनाकर? विहाइ प्रेम-गाथा गूढ़, ` x 
खान रसना में रस और भरते नहीं॥ : 


गोपी ग्वालबालनि के उमड़त चू. देखि; 


लेखि प्रलयागम हुँ नेंकु डरते नहीं 
होतो चित चाव भीन रावरे. चितावनS कों । 


तजि ब्रज-गाँव इतै पाक षस्ते नहीं || ३९॥ g 
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सत्यनारायण ..& 


जग-ब्यौदारनि भोरो, कोरो गाम-निवासी | 
ब्रज-साछित्य-प्रवीन, काब्य्‌-गुन-सिंघु-विलासी || 
रचना रुचिर बनाय सहज हीं चित आकरघै। 
53% कृष्णुभक्ति अरु देसभक्ति-आरनर्ट-रस वरषे ॥ , 
) . पढ़ि हुदय-तरंग उमंग डर प्रेम-रंग अनुदिन चढ । 
| सुचि सरल.सनेही सुकवि श्रीसतनारायण-जसु बढ्‌॥ तु 
rE --वियोगी. इरि 
 ज्रन-कोकिल् पंडित सत्यनारायण कचिररन का जन्म संवत्‌ १३४१ 
मीघ शुक्ला ३ को हुआ | इनके पिता अलीगढ़ निवासी सनाढ्य बाह्मण 
थे। इनके माता-पिता इनके बचपन में दी स्वरारंथ हो चुके थे । इनका 
पालन-पोषण इनकी मौसी ने किया। यह देशी रियासतों में अध्या- 


चल यसं । अब सत्यनारायण अनाथ .ो गये । घाँचूपुर (तहस 
आगरा) के ब्रह्मचारी बाबा रघुनाथदासजी बढे प्रेम से इनका पालन 


'जान्स? कालिज में पढ़ते थे । 
कविता के प्रति इनकी पहले से ही रुचि थी.! बाद को. यह 


EE. `¦ eM i 
सत्यनारायण | EO । 

| | सुनाने लगे । इनका कविता पढ़ने का दङ्ग इतना सनोहर होता था कि | 
| ` लोग सुनकर चित्र-छिसे से खड़े रह जाते | 
| “मेरी शारदा-सदन?? के अधिष्ठाता पं० एसडी की बड़ी. , 
| कन्या से पंडितजी का विषाइ हुआ । कहाँ तो पंडित जी श्रीकृष्ण के ` | 
अनन्य अच; साहित्य-रसिक और सौधे-सादे आमीण, और कहाँ श्रीमती . 

| सावित्री देवी ( पंडित जी की घसै-पत्नी ) आय्यसमाज की कट्टर अनुः. 
| -यायिनी, शुष्क विचारोंबाली | पृष्वी-आकाश का अन्तर ! दोनों प्राणियों . 
| :सं कभी दास्पश्य-भेस की» ल्क नहीं दिखाई दी । बेचारे पंडित जी ` 
|| कमी तो “सयौ यह अनचौहत कौ संय कहते हुए झा भरते, तो कमी 
| “बस, अब नहि जाति सही’ के सुर में घण्टों रोग्रा करटे थे। | पर 
| उनका असदा अन्तर्नाद परमात्मा के कार्नो तक पहुँच गया। | 
| अर्थाद्‌ १६ अप्रैल, १३१५ को वह हिन्दी-संसार को सदा के लिए. 
| सूना. कर चल बसे !! उनके प्राण-प्छी किस प्रकार डड़ गये--यह ` 
लिखने की बात नहीं । 
क. सत्यनारायण बढ़े ही भावुक, सरख घौर शांत प्रकृति के थे। , 
देहाती पएनाव में रहते थे। इंदौर के हिन्द्ी-साहित्य-सस्मेळन के 
अवसर पर तो कुछ स्वयंसेवक ने उन्हें 'गंबारः समझकर पढाल के | ® 


महात्मा गाँधी के स्तवन में उन्होंने जो चिरस्मरणीय कबिता | 
थी, उसकी कुछ पंक्तियों नीचे ब्विखौ जाती हैं PR) 

` “प्रेम पुनीत माग के गामी, सब जग के उजियारे। ८ 

प्रमु-पद्‌ - पद्म-पराग-राग के अलबेले भ्रलि, प्यारे ॥ 


। न ब्रंजमाघुरीसार 


छ मोहन प्यारे, तुमसों निसि-दिन, बिनय विनीतं हमारी | 
|... हिंदू - हिंदी - हिंद - देश के, बनहु सत्य हितकारी ॥ 

ओर भी: 

| तुमसे बस तुमही लसत, और कहा कहि चितमरें | 

सिवराज, ग्रतापऽरुमेजिनी, किन-किन सों तुलना करं ! f 

इस कविता ने» लोगों पर अनिवंचनीय प्रभाव डाला ।' सश्यनारा- | 

यण जी की 'अमर-दूत, नास की रचना अनूठी और सद्यः असावोत्पादिनी | 

'- हे। आऔङष्ण-मक्ति के साथी उसमें स्ददेश ग्रेम का जो सघुर - | 

` मिश्रण हुआ हे, उस़े साहित्य-रसिक ही अनुभव कर सकते हैं । इनके. | 

` “उत्तर रामचरित’ थर्‌ 'सालती-माघच! के अजुवाद भी .परस सरस | 

सर उरकृष्ठ हुए हैं। आगरे की नागरी प्रचारिणी सभा ने इनकी । 

' फुटकर कविताओं का एक बड़ा सुन्दर संग्रह “हृदय -तरज्ग' के नाम से | 

प्रकाशित किया है। उसके सग्रइ-कत्ता हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित 

। ) . बनारसीदासजी चतुरवेद्दी हैं | 


 निकुज? का एक अन्य कोकिल इतने ही र्घल्प समय में कूक कर सदा 

'' के लिए अनन्त शूल्य में उड़ जायया ! अज-साधुरी-पूण आपके कतिपय 

४: ' पथ नीचे डदूछत किये जाते हैं। 

ES बजभाषा 

दोहा | 
सजन सरलंषनस्याम अब, दीजै रस बरसाय | 

'  जञासों ब्रजभाषा -लता, हरी -भरी लहराइ ॥१॥ 

“  अुषन-विदित यह जदपि चार भारत भ्रुविश पावन | 

पै रसपुन, कमंडल« व्रज - मंडल मनभावन ॥ .. 


00. 
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सत्यनारायण : . | ३६७ 
परम-पुन्यमय प्रक्ृति-छ्ुटा जहँ बिधि वियुराई।. ° 
जग सुर-मुनि-नर मंजु जासु जानत सुषराईर बा i | 
जिहि प्रभाव-्रस नित-नूतन जलघर सोमा घरि . 
सफल काम. अभिराम सघन घनस्याम आपु हरि) -: 
भ्रीपति3-पद-पंकज-रज॒परसत जो पुनीत अति । 
आय जहाँ ्रानदकरनि अनुभव सहृदय मति | 
जुयुल चरन - अरविंद - ध्यान - मकरंद-पान-द्वित । 
मुनि-मन मुदित झलिंद निरंतर विरमत जह नित ॥ 
तहँ सुचि सरल "सुभाव सुचिर युनगन,कें रासी | : 
भोरे-भारे वसते नेइ विकसित „ ` ्रजवांती ॥२॥ 
जिदि श्राय लदि कलिमल-४ इर तुलसी-सौरभ-जसु 


क 
6 TS ७ 
मंजु मधुर सुदु सरस सुगम सुचि हरिजन. सरतसु || ˆ ` । 
` केसव* आर मतिराम९, विहारी, देव अनूपम। - ¬ न्यु 
हरिश्चंद्र से जासु कूल कुसुमित रसाल? दुम॥  -. 
'अष्टछाप'* अनुपम  क्दंव ` श्रघ-ञओक-निकंदन। . । 
मुकुलित. प्रमाकुलित सुखद सुरभित जग-बंदन |. २ 
तुरत सकल भयहरनि आय-जाएति जय-सानी। ` । 
जनमन निजवस-करनि जसति पिक भूषन-बानी | | 
बिविध रंग-रंजित मन-रंजन: सुखमा आकर। | 

सुचि सुगंध के सदम खिले अगनित पदमाकर* || | 


0 


४5 त कर ° र £ 
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जिन पराग सों चौकि भ्रमत उत्सुकता:्रेरे ।- 
de रइसि-रहसि रसखान रसिक अलि शुंज घनेरे॥ 
me बरन-वरन^ में मोहन की प्रतिमूर्ति बिराजति | 
॥ 6 अच्छुर आभा" जासु अलौकिक अद्भुत आजति ॥१॥ 
तिहारो को पावै प्रभु पार ! « 
विपुल सृष्टि नित नव बिचित्र के चित्रकार-आधार ॥ 
मकरी के सम जगत-जाल यहि सजत और बिस्तारत। . 
कौतुक ही में इरत ताहिं पुनि, वेक पुरान उचारत४॥| | 
' जग में तुम, झौ तुम में सव जग; वासुदेव अभिराम। : 
' .सकल एंय तन बसत आपके, यांही सों घनस्याम | | 
` परम पुरुष तुम, प्रकृति, नटी संग, लीला रचत अपार। . | 
5 ' जग-व्यापन सों “विष्णु? कहावत, अचरज, तउ अबिकार ॥ | 
/  ज्जितनेजात समीप, दूर अति होत जात तब ग्यान*। 
सत्य छिंतिर्ज* सम तरसावत नित, विस्व-रूप भगवान ||४|| 
. माधव आपं सदा के कोरे। . - 
दीन-दुखी जो तुमको जाँचत, सो दाननि के भोरे* ९ ॥ | 
` किंठु बात यह दुव : सुभाव वे नेकहुँ जानत नाहीं ॥ 
सुनि“सुनि सुजस रावरौ तुव ढिंग,आवन कों ललचाहीं ॥ ” 
नाम घरै दुमकों जग-मोहन, मोह) १ न तुमकों आवै । 
करुनानिधि, तुब हृदय न एकहु करुना-चुन्द समावै॥ | 


। _.. शभवर-अघर । रप्रभा, छ्य । २निष्क्राम बुद्धि से लीला पूवक ही 
करते हें । ५(२) महाराज वसुदेब के पुत्र भीक्कध्ण (२) सब में बसने बाले । 


) 3 


i 
NS 
लेत एक की देत दसरेहिं, दानी वनि जगमाहीं। ~ 
ऐसो हेर-फेर* नित नूतन, -लाग्यौ रहत सदाहीं || BE 
माति-माँ ति के गोपिन के जो, तुम प्रभु चीर चुराये । 


अति उदारता सों ले वेही, द्रौपदि को पकराब्नेर॥। 
रतनाकरS कों मथत सुधा कौ कलस आप जो पादौ। £ 
मंद-मंद सुसुकात मनोहर, सा देवन कोप्यायी। | 
मत्त गयंद कुवलिया* के जो, खेल" प्रान इरि लीने। २ 


बड़ी दया दरसाइ दयानिधि | सो गजेन्द्र को दीने | < 
करिके निघन५ बालि रावन कौ, रातपाट जो आयौ। > | 
तहुँ सुग्रीब विभीषन को करि अति अहसाभ बिंदायो Iii: 00 
पॉडरीक० को सबनास करि, माल-मशा जो लीया॥ २ । 
` ताओं विप्र सुदामा के सिर, कार सनेह-'मढ़ि दीयौ' म | 
ऐवी तूमा-पलटी'* के -रुन, “नेति-नेति’ स्ति गावं. |] 
सेस भद्देस सुरेस गनेसहुँ, सहसा पार ,नपाबें॥ ? | 
इत माया ञ्रगाध सागर तुम डोबहु भारत-नैवा। ' 
- रचि महाभारत कहुँ लरावत अपु में मैया-मैया | 

या कारन जग में प्रसिद्ध अति 'निबटी रकम? कहाओ ! 

- बड़े-बड़े तुम मठाघु वारे? क्यों साँची खुलवाओ ॥५॥ 

माधव, अव न अधिक तरसेए । 


८ 


जैसी करत सदा सों आये, वही दया दरसए || 
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छ मानि लेउ, हम कूर, कुढङ्गी१ कपरी, कुटिल गँवार | 
: कैसे असरनःसरन कहौ तुम, जन के तारनहार ॥ 
तुम्हरे अछत तीन-तेरह* यह, देस-दसा द्रसावै। 
क पै ठुमक्रो यहि जनम3-घरे की, तनकहुँ लाज न आवै || 
`. आरत तुमहिं पुकारत हम सत्र, सुनत न त्रि वनराई | 
' ्रंगुरी डारि कान में बैठे, घरि ऐसी निठुराई ॥ 
अजहुँ प्राथना यही आप. सों, अधुनो-विरुद सवारी । | 
 , सत्यः दीन दुखियन की विपदा, श्रातुर आइ निवारो॥६॥ ` | 
 . मोहन! कवलौं मौन गद्दौगे ! ” 
| निज आशिन पै, घरें ठीकुरी, कितने ओर रहौगे १ 
` तुम देखत भागत-सानवकुल, आङुल छिन-छिन छीजि। | 
कहा भयौ पाधान हृदय तुव, जो नहिं तनिक पसीजै || : 
सना? नाम भयौ अव साँचो, टेरत-टेरत हारे। | 
छुट यो न तउ तव हुदय-क्कष्णपन^, इग सों चले पनारे ॥ 
'बिपति-प्राह ने अस्यौ विस्व-गज, होन चहत अनद्दोनी। | 
 ऐसे समय, सावरे, सूझी तुमकों आँखमिचोनी० || 
'  भुवत्तःबिदित निज सतगुन तुमने, कहौ कहाँ विसराये | 
' रयौ सुभाव यही जो, तौ क्यों 'करुनासिंधु' कहाये ॥७॥ _ 
अब न सतावो | ई 
 करुनाघन इन नयन सों, दे बुं दियाँ तौ ट्पकावौ* || 
' सारेजा सों अधिक कियो का, हमने * ऐसो पाप। | 
नित नव दई निदे बनि नो, देत इमैं संताप॥ | 


Shr Ss ~ 


*, 
~ 


साँची ठुमहिं सुनावत जो हम, चौंकत . सकल समाज". 
अपनी जाँच उघारें उधरति, वस, श्रपनी हीलाज। .. 
तुम आछे इम बुरे सही, वस, हमरो ही अपराघ। | ; 
करनो हो सो अ्रजहुँ कीजे, लीजै पुन्य अपना [oe 
होरी-सी जातीय प्रेम * यह फूँकि न धूरि उड़ाबौ। 
जुगकर जोरि यही “सत? मागत, अलग न और । । 
बस, अब नहिं जाति सही | MER Si | 
'विषुल वेदना विविध भाँति, जो तन-मन व्यापि रही | | 
कवलं स हुँ, अवधि सहिबे ' की, कछु तौ निश्चित कीचै। | 
: दीनवन्ु, यह दीन दसा लखि, क्यों नहि हृदय पसीजै॥ | 
वारन5-दुखटारन, तारन में प्रभु, तुम, बार न लाये। | 
फिर कयौं करुना करत स्वजन पै करुनानिषि श्रलसाये [rR 
यदि जो. कमे-जातना* भोगत, तुम्हरे हूँ ्नुगामी। | 
तौ करि कृपा बतायो चहिंयतु, तुम. काहे के स्वामी [| | 
अथवा विरद-वानि अपनी कहु, कै ठमने तजि दीनी । 
या कारन, हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुघि लीनीं। 
वेद बदत गावत पुरान सब, तुम भय-ताप*नंसावत ।' 
` _सरनागत की पीर तनकहूँ, तुम्ह ` तीर-सम लागत ॥ - 
` हमसे सरनापन्न दुखी कों, जाने क्यों विसराक्गो।. | 
सरनागत-बत्सल* 'सत? यों ही, कोरो< नाम घरांयो ॥६॥ | 
है घन स्याम, कहाँ घनस्याम !: ५ po 
रज मंडराति चरन-रज, कित ` सों, सीस घरै अठजाम 


र लगावौ ||८||ॐ | 


| २अपने को सम्प माननेवाली संसार की सारी 
| अपने मुद से कहने से । इमबेन्द्र । ४सतकम 


ॐ'मारंव-दश कां इतना अध्या पद 


0 mukshu Bhawat n Val ॥ 
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० स्वेत परल लै घन, कहें त्यागी सुरभी सुखद ललाम | 
 समोरनिधोर सोर चहुँ सुनियत, मोरमुकुट किहि ठाम ॥ 
रजत पुनिःपुनि, कहँ वतावौ मुरला सुदु. सुर-धाम | 0 
` तड्पादत हो तड़ितहिं छिन-छिन, पीतांवर नहिं नाम ॥१०॥|# | 
अमरदूत # 

राधावर निजजन - वाधा - सकल - नसावन। 

.' जाकौ ब्रजमनभावन, जो ब्रन कौ मनभावन ॥ 
रसिकःसिरोमनि मन-हरन, निरमल नेह - निकुञ्ज । 
 मोदभरन :उर-सुख - करन, अविचल? अनद- पुञ्ज || 

02008 ` रंगीलो साँवरो ॥११॥ 
45 कंस मारि भू £ भार - उतारन, खल - दल - तारन | 
ह . उिस्तारन विग्यान विमल, ख्‌ति२ - सेतु - संबारन ॥ 
` जन -मन - रंजन सोहना, गुन-आगर चित-चोर | 
भव - भय „ भंजन मोहना, नागर नन्दकिसोर | | 
गयौ जब द्वारिका ।।१२॥ | 

विल्खाती, . सनेह ' पुलकाती, जसुमति माई। . 

` म्याम - बिरे - अकुलाती, पाती कबहुँ न पाईँ॥ 

जिय प्रिय इरि-दरसन विना; छिन-छिन परम अधीर । 

सोचति मोचति४ निसिदिना, निसरतु नेननु नीर ॥ 
विकल, कल ना हियं ॥१३। 


` ` २अट्‌र, नित्य एकरस । ३स्तुति... सवःरन--वैदिकं धमं का उद्धार 


9 


%। 


सत्यनारायण ` | 
पावन सावन मास 
मुनि-मन-माई छु 


नई उनईं१ घन-पाँती ] ४ छ र 2) 
रसमई मअंजुन्न काँती९ || 
सोहत सुन्दर चहुँ स 


सरिता पोखर कलल | 

लोल-लोल तह अति अमल, दादुर वोल्न रमाल ॥ क 

छुरा चूईंड प्रै॥१८% | 

| ` ्रलवेलं कहुँ वेलि, हुमन सो लिपरि सुद्ाई । 

|--” घोये - घोये पातन` कौ अनुपम कमनाई९ || 
चातक चलि कोयल' ललित, व 


लत मधुरे वोज्ञ। 
कूकि-कूकि केकी ललित, कुञ्जनु „करतः कलोल || 


निरखि हन की छुरा ॥१५॥ 

ईन््र'घनुष अर इन्द्रवधूटिन की सुचि सोभा |. - 
[ जग जनम्यौ मनुज, जासु मन निरखि न लोभा ॥ 

प्रिय पावन पावत्-लद्दरि, लहुलहात चहुँ ओर । 
छाई छनि छितिःपे छुहरि०, ताकौ ओर न छोर ॥ 
लसे मन-मोहिनी ॥१३॥ “र 

कहूँ बालिका-पुज कुञ्ज लख परियत पावन। )) 
खुख-सरसावन, सरल सुद्दावन, हिय-सरसावन« || 
गेकिल - कंठ - लजावनी, मनभावनी “अपार | 
भ्रातृ "-प्रम-सरसावनी,.- रागति मंजु महद्दार'० || ` 
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पप की । इसुन्दरता । ७निखरकर । प्रसन्न करमेवाली । 
® आंतरिक पवित्रता का पत्तः चलतः है । १०पावस ` 


ब्रजमांघुरीसार 


' तरुवर डाल दंलावदीं घोरी’ धूमरिः टेरि। 
' न्द्र राग श्रलापदी, भौंरा चकई) फेरि॥ 
ER ९ बिविध क्रीड़ा कर ॥१८॥ . 

लखि यह सुखमा२-जाल, लाल निज विन .नंदरानी । 

` इरिःसुधि उमड़ी, घुमड़ी तन उर अति अकुलानी ॥ 

सुधि-बुधि तजि, माथौ पकरि, करि करि सोच अपार | 
.. . इगजल मिस मानहुँ निकरि, वही विरइ की घार॥ , ४7 
Pn _ कृश्ण-रटना लगी ॥१६॥ 
: ङइष्णःविरह' की'वेलि नई तौ उर हरियाई? | 
सोचन-अख -विमोचन दोउ दल वल अधिकाई ॥ 
'+पाइ प्रेमरस वढि गई, तनतरु लिपटी धाइ | 
' केल फूटि चहुँधा छुईं, विथा..न बरनी जाइ॥ 
{ अकथ ताकी कथा ।।२०।|# 
'कहृति विकल मन. मंहरि* कहाँ हरि हू ढन जाउँ। 
' कव गहि लालन ललकत, मन गहि हृदय लगाउ ॥ 
« सीरी० कव छाती करौं, कव सुत-द्रसन पाउ। 
` कबै मोद निज मन' भरों, किहिं कर धाइ पठाउ ॥ 


पढ़ी न अच्छुर एक, ग्यान. सपन ना पायौ । a ‘Se 
“ दूघ-दही चाटन में, सबरो जन्म गमायो॥ | 
मात-पिता बैरी भये, सिच्छा दई न मोहि। | 
` सके दिन यौं ही गये, कहा कहे तें होहि॥ 


hi 


` १खिलौने । रप्रा$ सौदयं की राशि | इरी दो गई, ता 


सुनी गरग* सों अनसूया* को पुन्य कहानी । 

सीता सती पुनीता की, सुठि कथा पुरानी ॥ 
' विसद्‌ ब्रह्म विद्या पग्री, मैत्रेयी तिय-रक ॥ 
. साञ्ज-पारगी,४ गारगी%, मंदालसाः सयत् Ns 
pe पढ़ी सव-की-सबै ॥२३॥ 
i निज-निज जनम-घरन कौ, फल उनने हों पायौ । 
| अविचल अभिमत सकल भाँति, सुन्दर अपनायी ॥ 
उदाहरन उज्जल्ल दियो, जग की तियनि अनूप | 
पावन जस दस दिसि छुयो, उनको सुकृत-सरूप |. | 
पाइ विद्या-वलै ॥२४॥ 

48 नारी-सिच्छा निरादरत जे लोग अनारी। 
|. ते स्देस-अवनति-प्रचंड-पातक अधिकारी ॥ 
निरखि दाल मेरो प्रथम, लेउ समुझि सब्‌ कोइ। | 
विद्यावल लहि मति परम, ्रवला. सबला होइ || | 


बातन में बहराइ*, जाइ ताको यह लावे | 
त्यागि मधुपुरी सों गयो, छाँडि सबन को साथ | 


र प्रजमाघुरीसार 

` सात समुन्द्र पै भयौ, दूरि द्वारिकानाथ || 

५ 75 ... जाइगो को वहाँ ॥२६॥ 

` दासः होइ अक्रर' कर तेरो .वजमारे२ । 

छ) ० क बातन में दै सबनि, लै गयौ प्रान इमारे || 

2 ्योंनदिखावत लाइ कोड, सूरति ललित ललाम | 

कहूँ मूरतिं रमनीयः दोउ, स्याम ओर बलराम || 

५ ह ै रही अर हलाइ मैं ॥२७॥। ` 
अति उदास, विन आस, सबै तन-सुरति झुज्ञानी । ँ 

( पूतम सों भरी परम, दरसन-ललचानी॥ 

१ विलपति कल्पति अति जबै, लखि जननी निज स्याम. | 


है ) ` भगत-भगत3 आये तबै, भाये मन ग्रभिराम॥ | 
: भ्रमर के रूप में ॥२८॥। 


 ठिठक्यो,४ ` अ्रटक्या भ्रमर देखि, जसुमति महरानी | 4. 
_निज-दुख सों अति दुखी ताहिं मन में अनुमानी॥ - * 
ति दिसि चितवत चकित चित, सजल जुगल भरि नैन। 


` इरिःवियोग कातर खमित, रत गदगद” बैन ॥ 


. पीत रख तव कटि बसति, लत पीतांवर ` चार 
' ` बिपिनहिद्दरों दोउ लसत, एकरूप सिंगार 
| RR ` जुगुल्लरस के चखा* 


सत्यनारायण. ड 


याह्दी कारज निज ' प्यारे ढिग तोहिं पठाउँ । 
कहियो वासों बिया सबै .जो रवै सुनाउँ ॥ 


| ` जैयो षटपद, धायकं. कहि निज कृपा बिसेस) ` | 

| यौ काम वनायक. दैयौ यह संदेस|। | 
| ` सिदौसी१ लौटियौ॥३१॥ | 
i जननी जन्मभूमि सायत स्वगहुँ' ते प्योरी। | 
| 


| सो तजि सबरो मोह सावरे, तुमनि बिसारी I 
१ का तुम्हरी गति-भति भई, जो ऐसो बरताव | i 
|. किर्घौ नीति बदली नई, ताकौ परघौ प्रमाव॥ | 
॥ | कुटिल विष कौ भरथौ ॥२२॥| 
माखन कर पौंडुन सों चिक्कन चारु सुद्दावत | 
निध्युषन स्याम तमाल, रह्यौ जो हिय हरसावत || 
लागत ताके लखन सों, मति चलि वाकी आऔर। 
.वात लगावत सखन सों, आवत नंदकिसोर || 
कितहुँ सों माजिक |३३॥* | 
बुझी कलिंदी-कूल-कदं्रन के बन छाये | 
वरन-वरन के लता-भबन मनहरन सुद्दाये | 
बुडी कुन्द की कुञ्ज ये, परम प्रमोद्‌-समाज |. 
पै मुकुन्द जिन त्रिषमये? सारे. सुखमा.साज || 


` ब्रजमाघुरीसार 


|! ' ` जड़ हैँ हृ चेतन मनों, दीन मलीन लखात। 
| ` एक माघौ विना ॥३५॥ 


3 
। पु” जि s 


i ' ` नित नूतन तुन डारि सघन . बंसीवट छैयाँ।' 
SR केरि-फेरि कर-कमल, चराई जो हरि गैयाँ॥ 
| ते तित सुधि अति हीं करत, सब तन रहीं" झुराय | 
नयन स्वतजल, नहिं चरत, व्याकुल उदर अघाय || 
उठाये म्हौं* फिरे ॥३६॥ 


' बचन-हीन ये दीन गऊ दुख स दिन बितवति। 

दरुउःलालसा लगी चकित-चित इत उत चितवति ॥ 

५, एक संग तिनकौ तजत, अलि कहियो “ऐ लाल । 

 . क्‍यों न द्ीय निज तुम लजत» जग कहाय गोपाल ४? 
| मोह" ऐसौ तज्यो ॥३७। 


नील कमल-दल स्याम जासु तन सुन्दर सोहे | 
नीलांब वसनाभिराम विद्यत मन मोहै॥ 
प्रम में परि घनस्याम के, लखि घनस्याम अगार | 
नाचि-नाचि त्रजधाम के, कूकत मोर अपार ॥ 

भरे आनंद मं ॥ ३5 


` यहं कौ नव नवनीत मिल्यो मिसरी अति उत्तम | 
 मलासकै मिलि कहाँ सहर में सद* याके सम ॥ 
रहे यही लाखो“ अजहुँ, काढत यहिं जव भोर | 
 -तभूखो रहत न होइ कहुँ, मेरो माखन-चोर। 

. . `. ` बँध्यौ निज टेब१ को ॥ 


he हे वा बिनु गो-रवालनु को हित की वात सुभावै 


` सत्यनारायण ` 


अर स्वतंत्रता, समता सहश्रातृता^ सिखावै {| 
जदपि सकल विधि ये सहत, दारुन अत्याचार । 
पै नहिं कछु मुख सौं कहत, कोरेर बने गवार॥ . 
काऊ अयुश्रा3 नहीं ४०॥% 
अये संकुचित हृदय भीरु अब ऐसे भय में| 
काऊ को बिस्वास न निज जातीय उदय में | 
लखियत कोऊ रीति न भली, नहिं पूरव-श्रनुराग । 
| अपनी-अपनी ढापुली, अपनो-अ्पनो राग ॥ 
| अलाप जार सों ॥४१॥ 
नहिं देसीय मेष-भावनु की श्रासा कोऊ | 
लखियत जो ब्रजमाषा, जाति हिरानी^ सोऊ.|| 
आस्तिक बुधि-बंधन नसे, बिगरी सब मरजाद्‌ | 
सब काऊ के हिय बसे, न्यारे - न्यारे स्वाद ॥ 
. अनोखे ढङ्ग के॥४२॥ 
बेलि नवेली अलवेली* दोड न्न सुहांवें। ` 
तिनके कोमल सरल भाव को .सब जसु गाए ॥ 
„~ अबकी गोपी मदभरी, अधर चलै इतराय। 
' चार दिना. की छोहरो,. गई” ऐसी गरबाय॥ .. 
2 जहाँ देखो तहाँ॥४३॥। ` 
`. गोवरघन कर - कमल धरि जो इन्द्र लजायौ'। 
तुम बिनु सो तिंहि को बदलों चहत चुकायो ॥` 


° ब्रजमाघुरीसार 


नहि अरसावत सुघन श्रव, नियमपूवक नीर | 
. ज्ञासों गोकुल” होतं सब, दिन-दिन परम अधीर | . 
४ नीर सपनों मयौ॥४ 


 गोरोकों गोरे लागत जग अति हीं प्यारे। 

. द्रोः कारी कों कारे तुम नयननु के तारे॥ 
उनकों3 तो संसार सब, मो दुखिया कों कौन । 
कहिए. काइ बिचार है. जो तुम साधी मोन ॥ 
६ बने अपस्वारथी ॥४५॥ 


पहछे को सो शत्र न तिह्दारो यद वृन्दावन | 
याके चारों, ओर भये बहुविधि ` परिवतन ॥ 
° बने खेत  चौरस नये, काटि ˆ घने वनपुञ्ज । 
' देखन कों बस राइ गये, निध्ववन,* सेवाङुंज* ॥ 
TA - कहाँ चरिहै गरु ॥४६ 


 पहलीःसी नहि जमुनाहूँ में अव वहराई। 

जल कौ यल, अरु थल को जल अब परंत लखाई ॥ | 
कालीदइ कौ ठौर जइ, चमकत उज्ज्वल रेत। _. 
` काछी माली करत तहं, अपने-अपने खेत | य 
{ घिरे झाऊनि सों ॥४७ 


“के 


नित नब परत अकाल, काल को चलत-चक्र चहुँ। | 
.. जीवन कौ आनंद न देख्यौ जात यहाँ कह ॥_ 
बधो यथेच्छाचार५-कृत, जहाँ देखो तह राज । 


| Gr * सत्यनारायण n > 20537: 
हांत जात डुबल विकृृत" 


जे तजि मातृभूमि सों ममता, 


होत प्रवासी; 
.. .लिन्हें3 विदेती तंग करत, दै विपदा, खासी || 
". नदिं आये निरदय दई आये 


गौरव जाय। . . 
मन अकुलाय || 


रहे सब-के-सबै Ive पत्नी 
'टिमटिमाति जातीय जोति जो दोप ती। ८00 


' लगत बाहरी ब्यारि५ बुझन चाहत अवला-सी [ 
सेष न रहो सनेह कौ काहू. हिय में हेस। 
कासों कदिए गेह को देसहि मं परदेस । 


भयौ अब, जानिए ॥५०॥ 


“साँप*-छुछू दर-गति भई मन-हीं 


ई दोहा 
वह युर! अधरान की, वह चितवन की कोरे। LA 

| सघन कुल की वह छटा, अरु वह जमुन-हिलोरद॥११ ॥ 
| ° पीतपटी लिपटाय कें लै लकुटौ अभिराम | 
सहु संद मुसिक्याय उर सगुन-रूप घनस्याम|४२॥ 
च~ आवौ, बैठो, हंसौ प्रिय, जातें. बढ़े उछाह। 
"हम पागल प्रेमोनु को, और चाहिए काह ॥9: 


० | जे-का-कुछ; नष्ट-अष्ठ।' २अपने देश को छोड़कर परदेश में र 
| | रेतिन्दें ... खा भो--यद चरण “दक्तिण? भफ़ोका के दुखी 


| या जान पड़ता है दुविधा का अवस्था, किक वमू 
| »शॉप-छछ्यू दर (एक चूहा) का पकड़ लेता हे तब बसप 


“GC-pEMumukshuB hawan Vara na 


३८२ ' ब्रजमाघुरीसार 


-चरम-नित-नेम कौ, सब विधि देख्यो तार * ।¦ ४» | ; 
चे असार संसार में, एक प्रेम . हौ : सार ॥५४॥/ he 
चित चिता तजि, डारिकें भार, जगत के नेम॥ `. 55 
२ मन. स्यामाःस्याम की, सरन गदो करि. प्रेम ५ | 
` ्रीरोघापति माधव श्रीसीतापति धीर। $| 
मत्स्य आदि अवतार नित, नमौं, हरहु भवपीरः ॥५५॥ 
रेवति-प्रिय मूसलहलीं*, वली, सिरी^ वेलराम। ` {| । 
बंदौ जग व्यापक सकल, कृष्णाग्रज सुखघाम ॥|५७।[ॐ 
अव-बाधा गांघा?-हरन, .राधा राघापीयः। } 
दुख्द्ारिदे' दारि, विस्तरहु, मंगल मेरे दीय.॥५८| 
श्रीराधा इपभानुजा, : कृष्ण प्रिया हरि-सक्तिः,। | 
देहु अचल निज पदन की परमपावनी भक्ति a 
मकराकृत कुंडल खबन, पीतवरन तन ईस। | पथ 


« यह. जानन वालक हरी, चूसत स्वपद* अधघाय ॥६१॥ 
चंद्रकमल कौ “जगत. में, अनुचित . येर कद्दात।.. “| 
यासों हरि निजपद “कमल, विधु-मुख देत. लखांत. |।६२।३४ 

३) (मद । २सातारिङ दुश्ख । ३रेवती के पति । ४मूसल और दल दी हि. 

' ° अत्तर हैं। ५भ्री। दओहष्ण के ज्येष्ठ आता बलरामनी । ७भयाह दुः । 

` बान्‌ का अहादिनी शक्ति।१अपने चरणयो । . ` 

. ` ` @ दोहे कें पहले चरण में एक सात्रा कम दोती है, शु स 

नियमानुसार संयुक्ताचर ग्री? के पेइले “माथव\को+व^ कोः दीष“ मान 
> “चंदक हो जाता दैः। spd, 2302 i 4 

„` 6 3भायः शिशु अपने पैर के अंगूठे को सुद से चूसने'लाति ५ 

बालक कृष्णः पर यह अनूठी उक्ति ` 


द्या ५ ९०० ] if PFC ला + १ ॥ 
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